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जीवनी और ईंखका शांक-- « कई परिशिए्ट  .. श्र 


ओब्म्‌ 
- उपोद्धात । 
जहाँ तक इतिहास से पता रूगता है, पहिले हो पहिर 
घबौद्धमत की शिक्षा वैदिक धर्म के विरुद्ध लिद हुई, और इस 
के प्रभाव को रोकने के लिये सब से प्रबवल्न काम स्वाप्ती शेकरा- 
चार्य्यू ने किया । इस पुस्तकें हम इस महापुरुष का जीवन- 


, चृत्तान्त अपने पाठकों को ख़ुनाना चाहते हैं| परन्तु पूर्ण इसके 
के हम स्ामि शंकराचार्य का परिचय अपने पाठकों को दें, 
उचित जानपड़ता है कि प्राचीन शास्त्रों छारा बताएं कि वैदिक 
शर्म क्या है ? और आाच्रीनत्वकी हश्टि से कितना पुराना धर्म 
है, और फिर उन बातों का वर्णन करें जो स्वापि शंकराचार्य्य 
के जीवन से सम्बन्ध रखती हैं । कर 

बच्चे के जन्मते ही उसके माता पिता वच्चे की आच- 
१ श्यकता के अनुसार सारी आदश्य क सामाय्री 


 बेद क्‍या हैं ? 
रे है| सम्पादन कर दिया करते हैं। उस- सब्बे- 


वक्ति दयाछु परमात्मा ने जिल समय इसे ररष्ठि को उत्पन्न 
- किया और मल॒पष्य को इस पर/अध्यात्म उन्नति के लिये भेजा, 
- तो डसने पहिले मूमि को इस योग्य वना दिया था, कि प्र 
इस पर निवास-कर सके, भूमि उसके लिये. सब प्रकार 
' के उद्धिद उत्पन्न. करने का 'सामथ्य लाभ कर .चुके। सूर्य्य 
चन्द्र और तारा आदि उसको प्रकाश प्रदान फरें, और उन सम- 
.सत बाह्य साधनों से मुछुप्य विना किसी घकार के कूशके रह 
सह सके. परन्तु प्रश्ष उत्पन्न होता है, क्‍या माता पिता 


नर खामी शांकराचाय्य जी का जीवन चरित्र ॥ 


आअपनो खन्‍्तान के लिये खाने पीने की स्तामझी सम्पादन कर 
देने हो से अपना कर्तव्य पूण कर छेसे हैं ? इसका उत्तर नकार 
में है । इन वाह्य साधनोके अतिरिक्त माता पिता अपनी सनन्‍तान 
को आचार व्यधरदार की शिक्षा भी देते हैं, बिद्या छोर विनय स्ते 
सम्पन्न कय्तेहँ | सो जच कोक से हमको यदद शिक्षा मिलती है 
सो फिर यह बात किस प्रकार विश्वसनोय हो सकती है कि पर- 
मैश्वर ने सारे चिश्व को उत्पन्न कर के उसमें मनुप्य को डार्बचांडोल 
अवस्था में छोड़ दिया हो | यदि पऐेंसी दशा होती तो मल्लुण्य न 
सो चोरूना सीखता और न दी किसी प्रकार की उत्नति कर 
सत्ता | अतपच यद्द बात निर्धाश्ति है कि जिस भकार परमे- 
श्वर ने मज़ुप्य के लिये रहने सहने खाने पीने और देखने आदि 
की सामग्री उत्पन्न की. उस्री प्रकार उस परम पिला ने अपने 
निज स्वभाव के अज्ुखार, अपनी सन्‍तान के किये, जान का 
अभराडार भी खोल दिया और उसे सिखा दिया कि लोक में 
परस्पर वर्ताच के ये नियम हैं, सुक्ति छाम करने और परमे- 
अलवर का दर्शन करने के लिये अम्ुक २ तपस्धय्यपों का करना 
' खावश्यक है | छोक में छुस्त से जीचन बिताने के लिये सूथा- 
“चर और जड्धम जयगत्‌ से इस प्रकार काम लेना चाहिये इत्यादि ॥ 
इस्त क्वान को मनुष्य ने अन्ततः पुस्तक के आकार में क्विपि-वन्छ 
कर लिया । आज तक दमारे पास ये पुस्तक दायाद्य ( विरा- 
ज्थत ) में चले आते हैं इन पुस्तकों का नाम चेद है । 
हे चेदों का समय मछुष्य की उत्पक्षि से छी आरस्स 
छोता है जो मजुष्य सच से पदिले आदि 


हे! 
चेदो 
हि शा है स्ृष्टिमं हुप्एप उन को खंस्कत में आदिशखश 


उपोद्धात । ' झृ 


कहते हैं | परन्तु आदिम शब्द से ईसाईयों और. .सुसल्मानों 
की नाई यह न सममकना चाहिये कि आदि रूृष्टि में केचत्द 
 एकही आदिम और एक दी दृज्बा हुई, कदापि नहीं । किन्तु 
अपने पहिले कल्प के कर्मों के अनुसार बहुत से मनुष्य फ्या 
चुरुप क्या ख्रियें, आदि स्तष्टि में उत्पन्न हुए, और इसोलिये 
खारे ऐसे मतुप्यों को संस्छतं में आदिस कहते है । 
आदि खष्टि में एक से अधिक मनुष्यों के होने कहे 
युक्तियें तो बहुतसी हैं। परन्तु उस इस समय यहां उनरेे 
'कामत लेना नहों चाहते किन्तु देखते हैं कि, इस विपय पर देद 
में कया लिखा हैं ? अथर्य चेद्‌ में आया है | 


उच्छिष्टाजक्ञिरे सर्वे मनुष्या' ऋषयश्रये ॥। 
जी सब से पीछे रहने चाका है उस से मलुष्य और 
ऋषि उत्पन्न हुए । न्‍ 
इंस सन्त्र से रूपप्ट प्रकट है कि सृष्टि के विनाश होने 
के पीछे जो शेप 'रहता है अर्थात्‌ परमेश्वर उसी से फिर 
उत्पत्ति के समय मनुष्य और ऋरषि उत्पन्न हुए । 


अब यह देखना है कि जिस समय मलुष्य उत्पन्न हुआ, 
चंचा उसी समय उसको शान दिया गया ? इस विषय में 
ऋग्वेद में भादि रइृष्टि के प्रकरण में आया है | 


तस्मायज्ञात्‌ सबेहुत ऋचः सामाने जक्षिरे २ 
उनन्‍्दांसि जक्षिरे तस्मायज॒स्तस्मादजायत 


शछ स्वामी शंकराचार्य्य जी का जीचन चरित्र 


# उस स्वहुत यशसे (मलुष्य के उत्पन्न होते ही) ऋचा, 
स्वाम उत्पन्न हुए उसी से छन्‍्द और उसी से यज्भु: उत्पन्न हुपफ॥' 
अतएवच यह सिद्ध हुआ कि चेदी का समय मलु॒प्य की: 
उत्पत्ति के साथ दही आरपफ्भ होता है ॥ हि 
चेढों की प्राचीनता के चिपय में किछी भी जाति के 
नंद सबसे घराने है| विद्वानों को आज तक सन्‍्देह नहों हुआ । 
चंद सयस इरान ५ आजऋल योखझुप के अन्चेष्ठा चिह्ान भी 
इस्तक हैं । 3 इस दात को मानते हैं कि ऋग्वेद भूल्ोक 
के पुस्तकालय में सब से पुराना पुस्तक है ॥ 
ईस्ताईयों का मर्ठंहे कि इस छोक को चने और मलुष्य 
को उत्पन्न हुए. पॉच सहस्त चपों से 
जगत की उत्पात्ति | अधिक समय नहीं हुआ | इसका सूलः 
के विषय से ईसा- - बाइचछ की शिक्षा है । वबाइवक के 
इयें का मतत।  घमाणों से मलुप्य की उत्पक्ति का पर-- 
. क्परा-क्रम पाँच स्हस्म चर्चा से पीछे: 
चहीं जाता | योरूप की जातियें सब की सब बाइवल की अजु- 
यायी हैं अतण्ण्य चे अपने अन्चेषण में मनुष्य सम्बन्धी किसी- 
चस्छु को पांच सहस्त चर्षों से अधिक आयु का नहीं बताती थीं। 
परन्तु योर्प की ह्ली आज कछरूकी पदा्े चिछझा इस- 
५" मिथ्या विध्चास के चिरूद्ध है पदार्थ चिद्या- 
न्यिकियि रे के भ्रामाणिक जन्वेषण के सामने चाइचल - 


. को मी खिर ऋुकाना पड़ा है। उत्पत्ति 


| _# चैंद छन्दों की अपेक्षा से तीन भागों में चिमक हे (१) 
ऑंत्चा (बेदों का पद्च) स्ताम (बेदों का राग) यज्ञ: वेदों का गद्य) 


 डंयोद्धात)। -- थु 


'के पुस्तक में लिखा है कि ईश्वर ने छः दिनों में जगत्‌ को उत्पन्न 
“करके सातवें दिन विश्वाम किया। पदार्थे-विद्या बताती है, पूर्व 
'इलके कि जगत्‌ मनुष्यके निवास के योग्य बने डसको लाखों 
चर्प अपनी प्धम अवस्था के चदलने में अपेक्षित हैं। इसे 
- 'उन्नोखवीं शताब्दी फे चौथे भाग में,चाइवल के मनुयायी पाद- 

'रियों की योख्प में एक सभा हुई और उन्होंने उत्पत्ति के छः 
दिनों की छः कहपों में व्याज्या करके कहा कि उत्पत्ति 
के दिन अपने परिमाण में २४ घरंटों के नहीं किन्तु एक 
दिन से अभिध्राय एक कल्प से है। पर शोक है ! कि आज 
'तक उन्होंने अपने कदप के आयुः का परिमाण नहीं बताया | 
आर बंता भो क्यॉकर सकते हैं ? फ्योंकि उनके पुस्तकों में इस 
घकार के दिन का कोई नाम और चिन्ह नहीं पाया जाता | 
उन्होंने आय्यों से इस मन्तव्य की लिया है और पदार्थ-चिया 
के प्रवछ धक्के से अपने मत को बचाने के लिये एक ऐेखा 
मन्तच्य उपस्थित,कंर दिया है जो केचल मन्तव्य दी मन्तव्य है ॥ 


पदार्थ विद्या ज॑ं २ उन्नति करती गई, तू २ चह जगव्‌ के 

जायु को बढ़ांती गई | पोफेसेर ऐसन्यू कौर्प अपनो पापूछर 
ऐेस्ट्रानोमी के प्रष्ट ५०६ पर लिखते हैं कि जब प्रथिवी शीतल 
होकर उद्धिद उगाने के योग्य हुई उस समय से आज तक एक 
करोड वर्ष वीते दाँगे | भोफेसर मिलनर दो करोड़ लिखते हैं 
और पोफैसर कराल सात करोड़ का समय इस प्रयोजन के लिये 
नियत करते हैं। सरचिकूयम टास्सन दूस करोड़ का | एक और 
अन्थकर्तता मजुष्प की उत्पत्ति का समय तीस करोड़ लिखते 
हैं, धोफेसर रेड का विचार है कि पचास करोड़ वर्ष हुए कि 


«६ ... स्वामी शंकराचार्य जी करा जोवन चरित्र 


खोस्प में उद्तिद उत्पन्न धोने आरम्भ डर्ट और सोफेस रण दकसखत्दे' 
इस शताब्दी के प्रसिद्ध भूगमचेत्ता अपने पुस्तक चग्ल्ट्छाइफ . 
के धृष्ठट १८० पर लिखते है कि अब से भूमि पर उद्धिद उसने 
आरम्भ हुए उस से आज तक पक अर्व वर चीते छोंगे ॥ 

इस्तसे पाया जाता है कि थोरूप के परीक्षकों का अन्वेपर ण' 
अभी तक पराफाष्टा की नहीं पहुँचा झीर उनके पास जगत की 
उत्पन्नि की कोई चविः्बस्त तिथि था मिनि नहीं दे ॥ 


अब दम देखने हें कि प्राचीन आय्य शाररों में जगत की' 


,  . ) उत्पत्ति करा कुछ वर्णन है वा नदीं 
जाय्य आाखरों छारा जगन, 


पीमधि, ज्योतिष के पुस्तकों में दस विपय 
छउत्पात्त का समय रह नि 
घर बदुत कुछ विचार दे ओर सतख 
के सब जगत की उत्पत्ति का एक दी समय स्थिर करते हैं । 
उन्द्रोंने इस विपय पर यक्तियक्त अन्त्रेपण किया है और सब 
एक ही परिणाम पर पहुंचे दे | आरय्यावत में प्रत्ति चप जो सिथि- 
पत्रिकां श्रवरित छदीती हैं, उनमें जगद्धत्पक्तिकी बराबर मिति' 
स्लिस्री चली आती है | इस्र न्ठिय्रे आवश्यक नदठीं कि धम इस्त 
भअक्ष पर मिन्ष भिन्न अंशों में चिस्तार के साथ विचार करें | एस 
फेबल पक धाचीन प्रामाण्िक चुस्तक सस्यासिद्धान्त के प्रसाणों 
से जगत्त्‌ की उत्पत्ति की पहिल्ते गणना करके तदनन्तर इस. 
अस्‍्भुत पुस्तक के धरमाणों को अज्ुबाद खट्दित उद्ुक्षत करेंगे ॥ 


दिन शात को अनाने चानत्या, खतये है हल लिये दस दिन: 
खत की सौर दिन रात कद्ने दें ॥ 


खोर बर्ष का एंक दिव्य दिन जात छोता है क्षथ्रात हु: 
भाखस का दिन और छा साख का रातत्र ॥ 


उपोद्धात । छ 


उत्पक्लि स्थिति और परल्यय को शास्त्रों ने सिनज्न २ भागों में. 
'विभक्त करके इन भागों के भिन्न २ नाम रक्‍्खे हैं सब से 


- छोड़े भाग थरुर्गों में विभक्त हैं। सुग चार हैं कलियुग, दापर, 
त्रेता और सत्ययुग । 


कलियुगका आयु ४३९००० चार छाख बत्तीस सहस्त्र वर्ष 
कंहा गया है | द्वापर का इस से छिश्ुण अर्थात्‌ 8३२००० € ए८ 
<६७००० आठ लाख चौसठ सहस्त । जेता क्वा कलियुक से 
भिशुण अर्थात्‌ 8३२००० १८ इ-१२६६००० बारह छाख छय्चानर्चें 
सहस्त्र वर्ष। सत्यशुगका कल्सुग से चतुर्गुण अर्थात्‌ ४३२००० ३६ 
४--१७२८००० सत्तरह लाख 'अठाईस सहस्म थर्ष । इन चारों 
श्रु्गों का संकलन अर्थात्‌ - 8३8२०० + ६४३०० + १२९६००० न- 
१७२८०००५:४३२०००७ तलेंतालीस छाख बीस खसहस्प वर्ष के आयु 


. को चतुयुगी कहते हैं | चतुयुंगी को दिव्य श्रुग भी कहते हैं 


आऔर ४३२०० ० ०-5८१२००० यारह सहस्व दिव्य वर्षों. का एक 
डेद० 
दिव्य झुग होता है | विव्ययुग और चतुयुंगी से एकह्दी अभि- 
प्राय है। जब हम २४ घंटों के दिनरात को घड़ियों में गणना 
करते हैं तो हम फदते हैं कि ६० घड़ी का दिन रात है, परन्तु 
इसे दिन रात में सूथ्योद्य से पहिसे पौ फुटने का समय और 
अस्त से पीछे सायंकाल का समय सम्मिलित है । यदि हम इस 
समय को निकाऊ देवें तो दिन गात ५६ घड़ी का रद जाता 
है चार घड़ियें पौ फ़ूटने और सायं समय में गिनी जाती हैं। 
संस्क्त में इस समय को सेन्क्या और सन्ध्यांश कहते हैं । 
इसी प्रकार थुगों की भी सनन्‍्व्या और सन्ध्यांश गिनी जाती 


ं खामी धंकराचार्य्य जी का कऊीवचन चरित्र । 


छे | ऊपर की गणना में सन्ध्या और सन्ध्यांशा का समय 
सम्मिछित है । यदि हम इस समय को ऊपर की गणनी रहे 
अलछ्य ऋरदे तो पक इज़ार दिव्य चर्षों का कलियर छोरगा और 
उसकी एक सी चप की सल्दया और सी चप का सनन्‍व्याश मिनट 
कर पूरे बारह सती दिव्य ब्ों का कलियुग हो जायगा | इस्तो 
भकार दी स्हस्त दिव्य बर्षों का छदापर होगा इसमें दी सी चर्षो 
की जझन्ध्या और दो सी घर्पो का सन्‍व्याश् संयक्त कर तो दी 
सहस्थ आार सी दिव्य चर्षा का छापर दरीसगा | सीन स्तहस्त यंप 
का जेता हांगा इसमें तीन मो वर्षों की सलथ्या आर सीनसातीी 
बर्षों का सन्‍्ध्याद्य संयुक्त करने से तीन सहस्त छः से दिव्य चर्षो 
' का तेता दोगा। क्षार खहतस्म दिव्य चर्षो का सत्ययग इस में 
सार सी दिव्य बर्षों की सल्ल्या और चार स्स दिव्यतर्पों का 
सन्ध्याय खसम्मिम्दित करने से जार हस्त आठरसोी दिव्य बरपष 
का खत्ययुग दोगा.। इन सच का थौग १२००--२७४०० +- 

(६०० +- ४८५०-५०२००० शखाग्ड स्हस्णन दिल्‍य चपों नक पन्‍क 
दविव्ययुग था खतुयूंगी होगी | सौरचचपों की गणना---१२००० 

को ३४६० के साथ गणने से 2४३७२०००० सौर वर्ष दो जाते हैं 7 
इस जगत के मिवित्तिकाल फो कतठप वा ब्राह्मदिन ऋकदते दें) 
पंक ऋषप में दज़ार चतु॒य शिया वा दिव्य यग होते हैं । अतपंच 
2००० >८ ४६४००००८५८:४७७००००००० आर अनबन बनत्तीस चकग्यड 
खीर धर्षो का पक्र करप था ब्राह्मदिन होता है। और यही 
इस छोीक के आयु का परिमाण है ॥ 

अद गणना एक और धकार से सी की ज्ञाती हैं अर्थात्‌ 

इकहदत्तर चतुयुगियों का -मन्चन्तर होता है और चअरदद मन्चे- 
स्तरों का एक कत्प। इसलिये ७९२ २७८८८६७ चतुय गियाे 


उपोद्धात | _ ः हर 
'हुआ। हमने ऊपर लिखा है कि कल्प में दज़ार चतुय्युगियां 
'होती हैं और इस . गुणनफल में छः का अन्तर है। ज्योति: 
>झास्त्रों ने इस के चिपय में लिखा है कि प्रत्येक मन्चन्तर की 
'समाप्ति पर सत्ययुग के समय के बराबर एक सन्धि दोती है 
आर घ्रह पहिले मन्चन्तर के आरम्भ ही से गिनी जाती है । 
इस प्रकार शोद॒द भन्वन्तरों में पन्द्ददह सन्धियां आएंगी | इस 
'लिये १४२८००० ८ ६७५८२०५६२०००० दो करोड़ उनसरझ लॉगण्क 
बीस इज़ार बर्ष सन्धियों के. हुए । सो रणएु६२००००-६- 
-४8३२०००० चतुग्युगी5८६ चतुयुंगियां सो खन्‍्धियों के समय में 
'चरावबर छः! चतुर्यग्रियां सम्मिलित हुई इस प्रकार ७९% १४८ 
६६७ + दचतुर्यंगियां सन्धियों की-१०००एक सहस्त्र चतुर्यु गियां 
एक चतुयंगी को सहस्त फे साथ शुणने से ४३२०००००००चार 
जेश्व वचत्तोस करोड़ व होते हैं । जो एक कदप का आयु है ॥ 
| यह गणना तो पाठकों ने समभत छी होगी अब इस 
“विपय में सूर्य्य सिद्धान्त के प्रमाण लिखते हैं । 
सूर्य सिद्धान्त मध्य अधिकार पू्व ख्ड में दिन राजि 
'और मासों का कथन करके लिखा है-- 


मांसैद्वांदशभिवेर्ष दिव्यं तंदह उंच्यते ॥१श॥ 


बारह मासों का वर्ष होता है और उस को दिव्य दिन 
* रात कहते हैं, अर्थात्‌ छः मासका दिन और छः मास्त की रात्ि। 
- ततषेष्टि: पेड्शुणा दिव्य॑ वर्ष मासुर मेव च ।१४ 
दिव्य दिन रात को ६६० के साथ श॒णने से दिव्य वर्ष 

“बनता है, इस को आरखुर चर्ष भी कहते हैं। 


श्० स्वामी शंकराचार्य्य जी का जीवन चरित्र ! 


तद्‌ द्वादशसहसाणि चतुययुग मुदाहतम्‌ । 


सूय्योच्द संख्यया दविजिसागररयुताइतेः ॥ १५ 
- चारदह इज़ार दिव्य चर्षों की एक चतुयुंगी होती है। - 
सौर चर्षों के दश इज्ञार को ४३२ के साथ गुणने से जोर चर 
पिकलते हैं ॥ है 
सन्ध्या सन्ध्याश सहिते वेज्ञेव तच्चतुयगमा१६ 


इस चतुयु गी्मे सनन्‍्ध्या और स्न्‍्ध्योशका समय सम्मिलित है 
युगस्य दशमो भागंश्रतुखिह्येक सद्भुण: । 


' ऋमात रूत युगादीनां षष्टांरा: सन्ध्यांशकः १७- 
दिव्ययुग था चतुसुगी के दशर्वे भाग को चार तीन दो 
और एक के साथ कऋमशः ग़ुणने से सत्ययुग चेंता छापर और 
कलियुग का आंगु निकलता है। इन के साथ इन के अपने 
सारे आयु का छटा भाग दोनों सनन्‍्व्याओं का होता है| 
के, ० पदक का | 0७ पलक प ० मे 
युगानां सप्ततिः सैका मन्वन्तर मिहोच्यते। 
कंताव्द सेख्या तस्यान्ते सान्धिःप्रोक्तो जरलप्लवः 
ः खेर श्ुर्गों का एक मन्चन्तर होतठाहै पत्येक सन्वन्तर की 
समाप्ति पर सत्यझुग के चरावर सन्धि होती है इस फो जल 
स्छव कहते -हैं है 
..... # सूर्य सिद्धान्त का शणेता इस शोक से यह जित- 


छाता है प्रति मनन्‍्वन्तर की समाप्ति पर सारी भूमि पर पानी 
को चाढद आाजाती है / 


उयोद्धात | श्१्‌ 


ससन्धयस्ते मनवः कल्ये ज्षेयाइ्चतुर्दश । 
ऊंतप्रमाण: कत्पादी सन्धिः पञ्रदश:स्छृतः १९ 
एक कठप में सन्धियों समेत चौदह मन्वन्तर समाप्त 
होते हैं और सत्ययुग के बराबर कठप के आदि में एक 
पन्द्रहनों सन्धि होती है ॥ ॥॒ 
इ्त्थ युगसहखंण भूतसहार कारकः । 
कृरपो वाह्म मह:प्रोक्ते शबेरी तस्य तावती ॥२० 
इस प्रकार इज़ार युग समाप्त होने पर सारे भूतों का 
संहार करने चाहा एक कछप समाप्त होता है इस को त्राह्म 
दिन कहते हैं इस की राधि का भी यही # परिमाण है । 


# सूर्य सिद्धान्त के कर्ता ने केचछ इस भूमि की उत्पत्ति 
और मिति पर ही विचार नहीं किया किन्तु डसने इस सारे 
श्रह्माएड के आयु का भी परिमाण किया है और छिखा है कि 
इस ध्रह्माएड का आयु कितना समाप्त हो झुका है और अब 
कौन सा समय बीत रहा है | विद्वान श्रन्‍्थकार ने लिखा है।-- 


है # का | + 
परमायुः शतं तस्य तया5होरात्र संख्यया ॥९१॥ 
डसी दिन रात (अर्थात्‌ ब्राह्म दिन और ब्राह्म रात्रि) की 
गणना से सौ चर्ष की समाप्ति पर सारे ब्राह्माएड का आयु है। 
अर्थात्‌ आठ अब चौसठ करोड सौर वर्षों का ब्ह्माएड की 
स्थिति के .लिये एक दिन रात,नियत किया गया है। ऐसे 


दिनों के. हिलाव' से एक सौ वर्ष समाप्त होने 'पर सारयः 
न्राह्माएड नए होगा और इस को मदाग्बलय कहते हैं ॥ 


है. ०-2: मी न 


कम अत» क के “टिपपतवपिनाशिश्कृष जा का ०४ 
म्स्स्म्फ्फ 


हक स्वामी शंफराचार््ये जी का जीवन चरित्र | 


.. ).. अब यद्द देखना: है कि सूर्य सिद्धान्त 
खस्यीसद्धानन कय |... कब्र छिखा गया। इस विषय में सर्ज्य 
|| 
3 सिद्धान्त में छिखा है । 


_ कव्पादस्मातर मनव:पड़ व्यत्तीत्ताःससन्धयः । 
वैवस्व॒तस्थ च मनोथुगान्तं त्रिघनों गतः। 
अष्टविशादयुगादस्माद्रातमेतत्‌ ऋृत॑ युगम्‌ ॥। 


'इसल कप के छः मन्त्रनत्तर बीत चुके दें और खातयें 
'अच्वन्तर की सत्ताईस चतुर्युणियां भी समाप्त दो खुकी हैं । 
अड्टाईसर्नी चतुर्युगी का सत्ययुग लमाप्त पी चुका हे (कि जब 
थद्द पुस्तक लिखा शथा) । , 
इस गिनती से प्रतीत होता है कि इस पुस्तक को छिखे 
आज्ञ २९६७००१ इक्ीस छारप पंसट सहस्ण एक वर्ष बीते हैं । 
इलकी गणना इस प्रकार की जा सक्ती है कि एक मन्वन्तर- : 
शक शतुयुगी छ8२०००० ८ ७९-२८ ६५५००००। और हू: मन्धन्तर 
<३०६७२०००० १८ ६०१८४०६५०००० एक अर्थ चौरासी करोड़ 
सीन छात्र बीस उज़र चर्ष | हम पहिलेलछ्िणतत आए हैं कि प्रति 
फिर लिखा है-- 
कं 
आयुपो<5ड्मितं तस्प शिपकव्पो 5य मादिम:२२ 
खारें ध्रह्मएट की उत्पत्ति का आधा भाग बीत चुका है 


(अर्थात्‌ पचास वर्ष घीत छुके हैं) ओर उस फे दोष आयु में. से 
'यह पहिलछा फंदए ( दिन) है ॥ 


लिखा गया 


उपोद्धात । | श्हेः 


मन्चन्दर की समाप्ति पर सत्ययुग की भायु के बरावर एक- 
सन्धि होतो है ओर कटप के आरण्भ में भी एक सन्धि होती 
है| इस लिये छः मन्यन्तरों में सात सन्धियें आईं। इन के 
आयु की गणना इस प्रकार है कि सत्ययुग का आयु श४२८००० 
>फरू१३१०६६००० एक करोड़ बीस राख छथघानवें सहस्त व 
स्तन्धियों के | सो १८७०३२०००० + १५०६६०००८१८ण२७१६००० 
एक अर्द पचासती करोंड चौबीस छाख सोलह सहस्र पर्षों के 
छः मन्वन्तर छुए | सातवें मन्वन्तर की सत्ताईस चतुर्युगियाँ 
समाप्त हो चुकी हैं। एक चतुर्युगी का भायु ४३२०००० 
२२५७ चतुर्युगियों का आयुल२१८६६४०००० ग्यारह करेड़" 
छब्रालठ छाख चालीस खतहस्त वर्षों के । 
और फिर अठाईसवों चतुगी का सत्ययुग समाप्त हो 
' चुका था अर्थात्‌ १७२८००० चर्ष | सो जगत्‌ के उत्पन्न होने के 
छः मन्वन्तर १८०२४१६०००-+२७ चतुर्युगियाँ अथांत्‌ ११६६- 
७०००० + सत्ययुग(७२८००७०१६७०७८७४०० ०क अ्च सत्तानव 


करोड़ सात लाख चौरासो सहस्म वर्षों के पीछे सूर्य सिद्धान्त 
लिखा गया।! 
जब यहां तक गिनती रुपए होगई तो आगे आज की 


| पित्ति तक जगत्‌ की उत्पत्ति की मिति 
जगत को उत्पन्न हुए | जिकालमनी कोई कठिन नहीं फ्मोंकि 
सिलना ससय हुआ | इसी अठाईखवों चत॒ययुगी कां अब 
कलियुग जा रंहा है ! 
सूर्य सिद्धान्त.की मिति १६७०७८४००० + चेंता का आयु 
१२५६६००० +द्वापर का आयु ८६४००० न विक्रम खंबत्‌ १६५८: 
चक के बीते कछियुग का समय ५००१-१६७२६४६००१ |.. 


५४ स्ामी अकराचार्य जी का जीवन चरित्र रा 


] 


अर्थात विक्रम संबत २१६५८ तक जगत को उत्पन्न छुप , 
छुक अर्थ सतानतयथें करोड़ उनसलो$स लाख उनचाख धज़ार एक 
चर्ष हुए और अब का वर्तमान सं० २६७०६४६००२ दे | इस में 
से २६७२०७८४००० घटाने से चिंदित होता है, कि सूर्य सिद्धान्त 

को रच आज इकीस स्टाख्र पँसलड हजार एक बप बीत चुके हैं । 
आर्थ्याचर्त में जो पश्चाडु धन्तितर्ष बनते अख आते हैं, 

उन में बराबर जगत, की उन्पत्ति का 
एक चर्ष प्तित्र्ष आज तक बढ़ाया जाता 
है | साधारण पश्वाद्धों में तो केवन्दअनि- 
क्रान्त सीन झुर्गों का आखु बताकर कर्टि- 
शुग का आश्यु ल््ब देने हैं | परन्तु कांशी 
और जस्चू आदि में जो पश्चात अच्छे ज्योनिषियों के छाथों से 
निकलते हें, उन में यद्द अक्ढू बगावर दिय्े जाते हैं, लैखा बिक्रम 
“सं० २१०७८ का को पश्चादु चनागख से निकला दै, उस में स्पष्ट 
छिसा है कि संब्चत १६७८ तक जगत को उत्पन्न हुण्ग 
१६७२६४६००५ शर्ष ही झुक दवा | 


जगहुतपति की इस | 
समिति क्र और - 
प्रमाण, । 

किए 


आर्य्याबर्त के पुराने बिढानीं ने छिस प्रकार चेंद्रों की 
“ख्कल्प से भी ढ़ रक्षा की, उसी पकार खट्टि के सैँवत की भी 
यही समिति ४० की दैे। जैसा सार देश में प्यार है कि जब 
“पनकलछनी है | ब्राह्मण किसी पुरुष से कुछ मनखबाता है 
सो संकल्प पढ़ता है. उस में यद ऋथन है कि इतने मन्चन्तर 
आदि के बीवने पर अम॒ुक्त माल के अम्ुक पक्ष और तिथि में 
अमुक पुरुष अमुक्त फछ के लिये दान ऋरता है | संकसरप और 
उस का अनुवाद निनश्न छिखित है--- 


उपोद्ात । ५ 


डॉ नन्सत्त्रह्मणों दितीयपरादे भ्रीश्येतवाराहकल्पे धेबसते 
'मन्वन्तरेषप्णा विशतितमे कलियुग कल्िप्रथमचरणे अम्तुक संचत्स- 
'शायनलुमासपक्ष सिथिनक्षत्रल्समुएतें5त्रेदंकर्म क्रियते | 
. श्षर्थान्‌ डॉि तत्सत, ब्रह्म के द्वितीय परादे (पिछले आधे 
भाग) में एवेत चाराह नाम वाले फरल्‍प में चैवलत नाम याल्े 
मन्चन्तर में अठाईसे कलियुग में ऑर उसकी पहिली क्ौथाई 
में अमुफ घप अयन ऋतु मास पक्ष तिथि नक्षत्र लग्न और मुहर 
में अमुझ स्थान में अम्ुक कर्म किया जाता है इत्यादि । 
इस भारी समय में वैदिक धर्म में कितने परिवर्तन हुए 


समय का | इस फा कोई ठीक ठीक प्रमाण मातम नहीं । 
परिवर्तन । _] योरुप के परीक्षकों की तो यह सम्मति है कि 
, आर्य्यायर्त के पूर्वजों को इतिहास लिखने में रुचि नशी। 
परन्तु यदि दम आर्व्याचर्त के उन पुस्तकों को देखें जो हमारे 
'समय में मिल्‍्ते हैं तो रूप पता छगता है कि यह ठीक नहीं । 
थे पुस्तक यड़े २ चिह्वानों की लेखनी से निकले हुए हैं और 
योरुप के अन्चेष्ठा घिछान, भी इन पुष्तकों के सामने लिए 
ऋकाते हैं फिर कया एम इस परिणाम पर पहुंच सक्ते हैं कि 
“लिन विद्दान ऋषियों में उपनिपदु, दर्शन, चरक और खछुशुत 
आदि लिखने की घुद्धि थी, ये इतिदास को विशा से नितान्त 
_ अपरिचित थे कदापि नहीं । पुराने इतिहासों के न मिलने के 
चहुत से कारण हैं | ््ि 
(९) सूर्यसिद्धान्त के विद्वान कत्तों फी सम्मति. के 
अज्ुसार जगत्‌ की उत्पत्ति से आज तक छः पानी की बढ 
आह्ुकी हैं। अन्तिम चाढ़ को आए आज १२०५३६३००५ चारद 


श्द स्वामी शंकराचार्य्य जी का जीवन चरित्र । 


करोड़ पांच लाख तेतील सलहस्त एक वर्ष चीते हैं| इन बाढ़ों- 
से क्या २ विद्या के कोप नष्ट हुए इसका पता छगाना असम्भव 
है। इतना भी वहुत है कि पऐ;ेले विनाशों में इस देश के ऋषियों: 
ने चेदों की रक्षा की और आज तक हम उनकी अद्भपम शिक्षा: 
से छाम डठा रहे हैं ॥ - 
फिर घक्ष उत्पन्न होता है ? कि वारह करोंड वर्षों का ते: 
कोई इततिहास होना चाहिये। जो पुस्तक दायाद्र में हम तक 
पहुँचे हैं, उनमें चहुत से पुस्तकों के ऐेसे नाम मिलते है जो आज 
नहों मिलते | यथा-वे बेदाड़ जो त्राह्म णों के समय से पहिल्दे थे: 
आप अब नहीं मिलते! चेदों की कोई ग्यारह सो शाखाएं, मानव 
सूत्र संग्रह, ज्योतिप के कई एक अन्थ जिनका नाम बर्तमान 
पुस्तकों में मिलता है। पुराने दर्शन, कि जिनके जाधार पर चर्त- 
साथ दर्शव बनाए गण, पदाओे चिद्या के अन्य, घजुर्चि्या चिपयक 
चुस्तक, नीति के थे पुस्तक जिसका कथन नीतलिके चर्तमान- 
युस्तकों में है । निदान धत्येक विषय के पुस्तक से यद्द पता 
छूथता है, कि उस पुस्तक की रचना से पद्दिले उसी चिपय पर- 
और पुस्तक विद्यमान थे | और स्ताथ ही इतिहास के पुस्तकों 
का भी पता ऊूगता है| इन पुस्तकों से पता लगाता है, कि 
पिसी समय में मृंत-साथ नामक पुस्तक लिखा गया था, जो: 
इतिहास का पुस्तक है । इल के बिना अप्ताध्यायी, निरुक्त, 
उपसनिषदु और ब्राह्मणों में इतिहाख का शब्द वर्तमान है और- 
उन में कई एक प्टेतिहाखिक इतिब्नत्त वर्तमान हैं, जिनसे यह 
: अकट होता है कि वे अवश्य किसी इसिहास के आधार पर 
- लिखेगप्. हैं। इसके विना देशाचल्लि आदि ऐेतिहासखिक पुस्तक 
यद्यपि नन्ीन हैँ तथाँयि संस्पूर्ण नहीं मिले शत 


उपोद्धात ) . १9 


(२) माल्रम होता है। कि बारद करोड़ वर्षों में भी वैदिक 
शर्म मैं बहन से परिवतत आए और उनके कारण यहत से 
विद्या फे कीष नए भ्रष्ट हो गण। विरोधि मत वादों ने इस देश 
पर बहुत से आक्रमण फिये भर विद्या के कोपों का सत्यानाश 
किया । । 

(३) प्राणिनिके सूत्रोर्मे ऐसे पुस्तकोंशे सद्भावर्मे प्रमाण 
मिलते हे,जिनमें माटकों के लिखने के नियम बचे गए है।नावक 
'प्रार्य/ ऐेसिहासिक इति-बनल के आधार पर बना मरुरते हैं | इस 
से सिद्ध होता है कि आर्यीवर्त के पूर्त पुरुष इतिहास लिखा 
करते थे, कर्यफि नाटकों का समय इतिहास के पीछे का समय 
हुआ करता है। ४ प * 

तंथापि रामोपण-भीर महाभारत दोनों 
| इतिहास के माननीय पुस्तक आज्ञ तंक 


इतिहास के पुस्तक 


हमें मिलते हैं । रामायण तो साहे आठ लाख बरष के लग- 
भंग का इतिहास है | भींरट महा भारत पांच हज़ार वर्षों कां।॥ 
घर॑ इन पुस्तकों से रूपए पाया जाता है, कि समय 'के 
, फेर ने उंन में बहुत सी मिल्ाचट करदी है | वतमानं महँ- 
आरत .क्रिसी और. भारत फे:आधार पर छिखा गया है, जैसे 
महा:भाष्य में कौरब:पारएडदों फे विपय में कई एक ऐसे:प्रमाण 
मिलते हैं, जो कर्तमान भहा भारत से उद्ध्त किये हुए नहीं । 
फिर राजं॑-तरज्िणी, नामक इतिहांस का पुस्तक आज कल भी 
मिलता है | इंस' पुस्तक में कौरव पाणएडत्रों के राज्य-का समय 


संब्वेत्‌ ६५४ कछियुग का बताया, गया है। यह -मित्ति महा: 


| ड4:० $ऐ रू 


ः श्८ सूपामी शंकराचारय्यैजी का जीवन चरित्र ॥ 


भारत. में विद्यमान नहीं 'इस से सूपण है, कि जब राजतरड्िणी 
लिखी गई उस समय और इतिहास के पुस्तक विद्यसान थे कि 
पेज्ञेन के आाधार पर यह पुस्तक दिखा गया। इस घुस्तक के 
अमाण से कौरव पाणडवों के राज्य के खम॒य को आज चार 
इज़ार तौच सौ डनतालीख चर्ष व्यतीत हुप् हैं ॥ री 

- सर्वधा, इस में संदेह नहों- कि जो २ 
लूटा चढ़ा चैदिक-घधर्म में हुप्ट, ने उसके 
परिवर्तन के साथ जकड़े हुए हैं। बेदों के विना-जो पुस्तक हमें 
मिलते हैं उन से यद पता ऊगता है कि चेदों का प्रचार बहुत 
कार तक रहा और सारे कर्म उन्हीं के सहारे अजुष्टान होते रहे । 
ऊपनियदों में भी कर्म-कारड के पूरा. करने के स्डिय्रे चेदों दी की 
ओर निर्देश किया गया है॥ . 


मात्दुम होता है कि चेदों में सख्ाभायविक यज्ञों मौर जमि- 
हछोच आदि करने का जो वर्णन है. किसी समय में उन यज्ञों की 
रीसि पर बड़ा चरू पड़ने छूगा और उसके स्वाथ ही नए यक्ष, 
चुई रीतियें, और न विचार उनमें सस्मिल्ित होने. ऊूगे ॥ ._ 


जाद्यण अन्यथा का “ इस मिलावट ने ज्राह्मणों के समय को 
“. झसय | डत्पन्न किया। इन अन्यों के लिखने का 


आांरी उद्देश्य यही था कि इन यज्ञों पर विचार करंके उस समय 
के वर्तमान चिंचाद को समाप्ति पर पहुंचाया जाए | इन चुस्तकों 
के पदने से स्पष्ट प्रतीत 'हीता है कि इन के पहिले न्छोक 

अज्ञल्छोक और गाथा आदि विद्यमान थे। इन सब को संमंड 


बड़े २ परिवर्तन | 


उपोद्धात। : * १६ 
“करके इनके अनुकूछ सेतरेय आदि ब्रोक्मण लिखें गण। उने में 
'झज्ञों का चणन कगते हुए कई प्रकार के-मत भतान्‍्तरों पर विंचाड 
किया गया हैं और कई सतों का खणडन मरंडेन भी किया.है। 
ब्राह्मणों के पहिले जो सछोक, अलुश्छोंक आंदि थें। उनका 
सूछ उन से पहिल्के प्रवाद मा्दम 'होने हैं, मेतणुव ब्राह्मणों. में 
लोक अनुस्छोक भौर गाथाओं के बदुधा प्रमाण मिलते हैं । 
जहां ये बातें ब्राह्मणों के समय का पता दतो हैं वहाँ इन से यदद 
भी रूपए प्रकट होता है कि धघाह्मण ब्रेदों से बहुत चिर पीछे 
अपने समय के विधाद श्रेस्त॑ विपयों पंर निर्णय देने और उसे 
खमय की सारी चतेमान पद्धतियों को एक रीति पर छूने के 
लिये रखें गए थे । यह मातल्ठम नहीं हीना कि इन्हें लिपिवद 
हुए फितना .लमंय बीता है। ' 
अन्य आप अन्धथों ) भाह्मंण प्रन्धों के साथ ही भारण्यंक और 
- का समय | उपनिषदों का समय है । अंजुब्राह्मणों का. 


. समय उस से पीछे का है और सूत्रों के समय में, ब्राह्मणों के 
आ्मय फी नाई ,गहाखूत्र भी संमय की वर्तमान रीति और पद्धक्ति 
ज्यों एक विशेष टीति पर लानें के लिये. लिखे गएं थे। सूचों के 
समेय के पीछे दर्शनों का और उस अमय के 'पीछे :ससेतियों 
को समय है ॥ ह * 

इन सार-पुस्तकों के रंचे ज़ानेकी कोई विशेष तिथि स्थिर 
करना बड़ा फेटिन है। बहुत से योखंप के' विद्वानों ने इंस् 
अंहुत कुछ प्रेयेल किये है और इंच संब ने दन: सारे पुंस्तेंकर कर 
फिखा जाना मंलसीह से दक्कोर १५ सौ घर्ष पंहिंले चंताया है 


२०... स्वामी ऑकराचास्येजी का जीवन चरित्र! 


परन्तु इन. पुस्तकों में गहरा प्रवेश करने से स्पएट प्रतीत होतए 
है कि यद भ्रान्ति है और इस धोखा खाने के वहुत से कारण. 
हैं। 'जैसा हम देंखतेहें कई चिद्ान किसी सिद्धान्त विशेष के. 
भचार का समय किसो एक व्यक्ति के साथ पहिले नियत ऋर 
खेतेद । और फिर उसी ' आधार पर उन सारे पुस्तकों का, 
समय नियत फरते दें जिन में उस सिद्धान्त का नाम 
है। उनके इस प्रकार के अन्वैषण के प्रकार को झेकर हम. 
यह भी कह सक्ते हैं कि साधारणतः अ््वत के सिद्धान्त का. 
अचार शंकराचार्य्य के खमय से है । इस खिद्धान्त की भवृत्ति: 
को शंकराचार्य के समय से ही मान कर हम कह सक्त हैं, 
कि भीता में यद सिद्धान्त पाया जाता है इस से विदित होता; 
है कि श्री कृप्णचत्द्र और श्री रामचन्द जी शांकराचार्य्य के 
पीछे हुए । क्योकि योग घासिष्ठ में रामचन्द्ज्ी को इस विपय 
का उपदेश किया गया और गीता में श्री .हप्णचन्द् जी ने 
आय इस विषय का उपदेश किया है। परन्तु थआर्थ्यावर्त के 
फितासी, जानते हैं, कि इसर- प्रकार का अन्चेषण . कहां तक 
अम्राणिक हो सका है | श्रीरामचन्द्र जी -औरः श्री चाह्मोकि 
जी का णक दी समय है। चाव्मीकीय रामांयण में श्रीरामचन्दः 
जी क्री उत्पंचि का समय ,ज्योत्तिर्वि्या के अनुसार नक्षत्रों 
के स्थान यताए गए हैं। और 'िखाह कि चे चेतामें हुए | 
इससे घतीत होता है, कि साढ़े. भाठ राख चर्षो-ले अधिक 
समय हुआ कि रामचन्द्र जो और उनका 'जीवन- चरित्र लिखने 
नाले च्राल्मीकिजी हुए-और:श्रीकृष्णचन्दज़ीकों हुए-वारहलार- 
चर्षोसि अध्रिक:समय हुआहें जैसाकि:पीछे वर्णन कर आए हैं;। 


उपोद्धातं । ' श्हृ 

जो भाष ग्न्‍्थ हमें इस समय मिलते हैं, उनसे ह यह तो 
-इेदिकन्चर्म ]. पाया जाता है, कि इस देश के इतिदहाल में 
छा समय | -  घड़ा लम्बा खमय णेशा था, कि जब : 
) घेदिकचर्म्म अपने उचंसिहासन पर विशजता 


था। यद्यपि पद्धत्ियों फो एक रीति पर राते के लिये भनेक बारः 
अयल हुए और रीतियों में बहुत से परिवततन भी . हुए । परन्तु 
“यहाँ के निवासी .एक ही धर्म के अनुयायी रहे । ये  एकदी 
-इएके डपासक, और फिर समब्के सच्र-एकट्टी सचाई की शिक्षा 
'दैनेचाले गुरुकुलों के शिष्य थे । दूसरे देशों के विद्धान अपने 
आप को इस देश का सिला- चुनने बारा बताते थे। और 
आर्क्याचतें अपनी उदारता में इतना बढ़ा हुआ था, कि दूसरे 
'देशों को अपनी शिक्षासे छाम पहुँचाए बिना न रहसक्ता था | 
इसकी शिक्षा एकमुखी न थी, चसक्ष माउुप जीवन को सारे 
अड्डों में एूण बनाने की शक्ति. रखती थी। यह शिक्षा: जहां 
"कुक भोर जीवन की पलटा देने घाले निप्काम-भांव को प्रकट 
“करती है वहा दूसंरी ओर भक्ति के. प्रेम और पण्मात्मतत्थ 
को भजुंभेत्र फरने+ के लिये उपासना भौर शान-काएड की 
'दीलतसे माला मार बना-देती है। बेंदों के गौरव के सभय 
ने थे ऋषि उत्पक्ष किये, जिन्होंने ! उपनिषदों की: अंकेतता 
के मीतियों को हृदय के समुद्र से'निकाल फर जिज्ांस 'जोह- 
“रियों के सामने रखकर रख्ताकर के पद लोभ  लिये।-ओऔरः 
फिर उसने थे मुनि उत्पन्न किये, जिनहों ने उपासंना ओर 
कर्म के अस्त की योग और मसोमांसा की नदियें आत्तमिक 


््डच सरूथामी शंकराचार््थजी का जीवन चरित्र । 


शान्ति के पिपाछुशों के लिये वहा दीं,-उस समय के उपरदेशक 
दुर २ दैशों में चेदों की सद्दायता से छोगों की शब्रार्मिक दशा 
को शुद्ध बनाते थे राज. ऋषियों के भंडें अपने देश से बाहिर- 
भी आकाश. में सिर ऊंचा किये अपने सौचन में रूद छद्दा रहे' 
जे | यह चद समयथा, जब ऋषि राज्ों महाराजों फो शक्ष- 
सोंके दमन के छिये अपने साथ छे जाया करते थे । पुत्र पिता 
की आज्ञा पर 'धसबचलमसुख ' राज्य छोड़' अंगलू में जा सुनिर्यो: 
की नाई जीवन विताने' को अपना अहोभाग्य समझता था ।| 
छोटा भाई चड़े भाई की विपद्‌ को अपनी विपद जानता था। 
माता पिता के दिये हुए राज्य को बड़े भाई -की भेंद करके 
बेटों की नाई! उनकी सेवा करना ऊँप॑ना ऋछभर्म सममताथा। 
इस समय में प्रतिश्ञा पालन के अर्थ, अपने प्राणतक का दे 
देना गौरव का हेतु भाना जाता था | यह समय सच्चाई अहा- 
चय्ये और शख्रास्रविद्या के मपषणों से भूपषित था। इस समय- 
के छोगे धमात्मा और सन्‍्तुष्ठ थे। उनकी सचाई आवालूबुद्ध- 
असिद्ध थी | ये यक्ष दृघन और :अंपने “नित्य को के करने 
को- ऐसा आवश्यक समभते थे कैसा कि खाना खाना | उदा- 
क्ता उनको दायाद्य में मिली थी एक दसरे से नम्लता के 
साथ बतना, मीठा बोलना और अतिथि .सेचा उनका नैस- 
धर्म था । नेक कास करना, भक्ति से प्यार, बन काः 
उम्ित व्यवहार, देश द्वित, खतन्त्रता, . अनाथों -पर दया, 
उसके खभाव में कूट ५ कर भरे हुएशे । उस समय के ब्राह्मण: 
भश्रन के; अर्थ स्िद्यादान की पाप सममतेथे | जो. राजा होकर: 
अपने धर्म का पालन न करें:उससे भिक्षा ठेना. उनके -निकरट 


उपोद्धात। है श्इ्‌ 


मदापाप था | अतएव अभ्वपत्ति जैसे चिझणयात राज़ा को भी 
अपनी भिक्षा स्वीकार फराने के निमित्त ब्राह्मणों के आगे 
कहना पड़ता था। 


न में स्तेनो जनपंदें न कर्दप्यों न मद्यपः । 
नानाहिताभिनांविद्ान न खेरी स्वेरिणी कृत: ॥ 


मेरे देश में कोई चोर नहों, न कोई कदय्य है, न कोई 
मद पीने बाला है और न कोई ऐसा पुरुष है जो अभि होच ने 
करता दो न व्यभिचारी है फिर व्यमिचारिणी कहां । ' 
फिर क्षत्रिय रणभूमि में मरने को अपना धर्म जानते 
थे। चैएय घ्यापार के द्वारा अपने देश को माछामारू वेनाए 
जाते थे | और शद्ध अपने अपनत्व को मार कर देश की सेव 
करते छुए अपने जीवन में इस जीवित उदोहरण को दिखा 
रहेथे कि धर्म मार्ग पर चलने के छिए हम प्रथम यात्रा. को' 
अतिक्रम कर रहे है | 
इतिहास इस बात का साक्षी है कि उस खमय के 
मलुष्य त्त छालची, न कंगाल | न कद॒य्य और न मूठ चोलने 
वाले, न कामी और न क्रोधी थे | चेद और ईश्वर पर उन का 
पूर्ण विश्वास था। स्त्रियें पतित्॒ता, भीठा बोलने चाली .और 
धर्म के हेतु अपने प्राण न्‍्योछावर करने.वाली थों। जबंतक 
यीवन में न पहुंचले क्या पुरुष और क्या स्त्री, नर .और नारी 
'के भेद को नहीं समभते. थे। और इसीलिये खत्यु को भी 


र४छ.. स्वामी खंकराचार्शजी का जीवन चरित्र । 


न्द्र 


के | इस बह्मचर्ब्के समय में घत्येक मनुष्य आनन्द के एक 
छुक मोती को अयने जीवन के तागे में परटो रहा था। 


ग्रह ऊछीवन -का: समय था। जहां एक शोर. धरकृति ने 
इस देश के बाह्यजीबन को खारे ग्रुणों से सजा दिया था चहां 
दुखरी ओर उस परक्ति के-स्रामों ने इस देश के लध्यात्म: 
जीवन -को भी अपनी सनातन श्िपस्ता से शोमायमान कर 
रक्‍क़खा था | परन्तु हा शोक ! यह समय का फेर किसी वस्तु 
को एक अवस्था में नहीं रहने देता। आज जहां. भूमि का 
एक ध्दिश ओपशि और चनस्पतियों से हरितवर्ण होरहा है 
कल बही बंजर पड़ा दिखाई देता है | आाज जहां उज्ाड़ हैं 
कल वहां सघन शर्त ट्वष्टि आाती है। जो जाति फल शरवोर॑ 
ओर दूसरे देशों को शिरोमणि समम्की ज्ञातो थी। चह जाऊं 
का मिला चुनती हैं। कछ जो चलूवान थे आज़ ये 
कल जो सम्प और मद्दान थे आज ने जंगरोों! और 
क्षद् हैं । कनठ जो चिहान्‌ थे आज्ञ चे सूख दे। और यह कोई 
नई व्रात नहीं, कहावत है:--"पतनान्ताः सम्रुच्छुथा:?-- खबर 
दिन जात न एक समान” | प्रछति केबरछ  प्राणभारियों को 
हद्वी अवस्धा में ऐसे ऐेंसे परिवर्तन उत्पन्न नहीं कर द्वेतती, 
अधिनु, जधां कोइ चद किसी समय में बड़े चेंग के साथ टोाडें 
भार बहा ज्ञाता | । एक समय वीततने पर बह ईतना परे चला 
जातो दे कि ऊपर के चर पर इसका कोई चिन्ह दोप नहीं 
रहता | हां ऊपर का परदा उठाने पर नीचे की तहें 'इस वात 
की साक्षी दंगो, कि किसी समय में यहां एक फेसा ने यहूंता 


_ डवोद्धात । रण 
था कि जिस का पार होना कोई खुगम बात न थी ।॥घीर' से 
योर पुरुष उसके पानी में पार्ओं डालने से डरता था बड़े बड़े 
बेड़े भी बलि देकर पार जाने का साहस करते थे॥ 

. . सचमुच यही दशा इस देश और जाति 'की. है। इस 
के जीवन का कोई चिन्द्र ऊपर फे चछ पर विद्यमान नहीं । 
'परन्तु नीचे की तह्ों में उच्च जीवच, शरचीण्ता के जीवन, 
उत्साह के- जीवन, ब्रह्मचर्य्य और विद्यादान के जोचन, हां 
घर्म्म के जीवन के चिन्ह स्पष्ट प्रतीत -होते हैं। इसके ऊपर 
का तल देश और ज्ञाति फी बतंमान दशा है और नोचे की 
तहें इस के पिछले गौरव को जता रहो हैं। 

.. माल्म द्ीता है कि जब आय्योचत्त अपनी पूण उन्नति 


3 पर था, तो घरकी निश्चिन्तता धन की बहुता- 


शत ५» थत और शात्रओं से निर्भयता ने उसे. भोग- 
3 चिछास में डालंदिया। राजकुमारों ने राज्य 
के दिसस्‍से करलिये | भाईयोंमें हेप उत्पन्न दोगया। थिद्या के 
लाभसे छोग मने चुराने छगे | भंचार के अर्थ वेदों के विभाग 
हुए । भीर एक ऐक घेद की रक्षा के. लिये ऋग्वेदी यजुर्वेंदी; 
'सामबेदी भीर अथर्धवेदी सम्पदाय स्थिर हुए | पर उन्होंने 
भी अपने काम को पूरा न किया। वेदों .का पढ़ना पढ़ाना 
फेचल पाठ मात्र ही रंहगया | उसके जानने और अलुप्ठान करने . 
चाछे दुसरे कोंक में जा बसे । अब थे आचार “और -रोतियें 
जो बड़ों ने चलाई थीं. चैदिक धं॑र्म कहेलाने रंगे 4 शानंकाएड 
से छोंगों ने सर्वथा मुद्द फेर छिया और कर्म :कारंड ही को 


बेदिक- 
की अवन 


। 


4 सूवामी शंकराचायण्येजी का जीवन चरित्र । 


मुक्ति का छार मानने छगे । कर्म काएड के भी खारे अलुछानः 
से यहां तक गिर गए, कि दोते दीते विधि यत ही सारे 
जीवन का उद्देश्य और मोक्ष प्राप्ति का पूरा साधन समभका 
गया | इस प्रकार धर्म का बल हट गया | बाहिरए के आडऊजबर्रों 
मे बछ पकड़ा । चर्णोर्मे शणकर्म का कोई छिचार न रहा जन्म के 
आधार पर चड़ाई छुटाई ने अपना पाओं जमा लिया | ज्ञाहण: 
अपने आप को सच से बड़ा और दुसर्यो को छोटा सममने 
रूगे | शूद्ध वेचारे सब की दृष्टि में गिर गए और अन के लिये 
आह्यणों ने चेदों का द्वार बन्द कर दिया । स्ल्ियों का पढ़ना 
पढाना धन्द कर दिया गया। और 'उन्हें भो टाद्ध को पदची 
दी गई ॥ 
जगव्‌ में आकर्षण प्रत्याकेंण का अद्भुत नियम पाया 
ज्ञाता है । अब जहां धर्म से निरपेक्षता 
खुद: का समय ने आधख्यों को इतना गिरा दिया था कि 
थे वाहा भाडमरवरों के चिना और किसी 
चस्तु को मुक्ति का द्वार नहीं मानते थे। और बलिदान पर 
ही अपने सारे जोबन के आदर्श का निर्मर रखते थे प्राकृत 
परनेयम के भार्ग से अब एक ऐसे मलुपण्य की आवश्यकता थी 
ज्ञो इन आडक्‍्च्स के चिंसद्ध शिक्षा दे | हुबन्दों को अत्याचारियों / 
के दाथ से छुडाए | मिश्याभिमान को,जड़ से उलाड़ दे और 
# धर्म का छार सब के लिये खोले । जीवन की पवित्रता और 


शुत्धिता की शिक्षा दे | इस काम को पूरा करने के लिये 
सशाक्यमुनि गौतम उत्पन्न हुए । 


६ 


खशाक्पघ्चुन्ि गौतम चा चुद्ध राजा का छड़का था | उसके 


-*.. उपोद्वात २७* 


डठय पर जगत्‌ की अनिद्यता ने इतना प्रभाव जमाया कि 
चद्द अपने सारे राज्य पंर छात मार कर जडुल में सिरकाल 
सपस्या करता रहा। अपने जीवन को शुद्ध: पचित्र बना कर-एकः 
अच्छे समय के पीछे इस राजकुंमारने उस समय के .चतंमान 
भर्मके विरुद्ध भचार का चीड़ा उठाया और अपने उस धर्म की 
नोच डाली कि ज्ञिसका साम बौद्ध-धर्म है | इसे धर्म के द्वारा - 
उसने शिक्षा देती आरम्भ की,कि सब मनुष्य पुक जैसे हैं जात 
पात का भेद फूठा है। मोक्ष प्राप्ति का यह साधन है, कि हम 
यहाँके विषयों और तृष्णासे अलग रहें, सचाई, परवित्चता और 
धअरममाव को अपने जीवन में दिखाएं और इन से चढ़ कर सारी 
सृष्टि के साथ अच्छा बर्ताव करें उन्हें दुःख न पहुंचाएं । पशुओं 
का बलिदान पाप है | इस सीधी साथी शिक्षा ने लोगों फ्री 


सहानुभूति को इस को ओर खोंचा | और आडस्वरों से पूर्ण 
और न्याय से शून्य शुष्क शिक्षा को लोगों की टहृष्टि से गिरा 


दिया ॥ 
महात्मा चुद्ध कलियिंग सं० २०४५ में उत्पन्न हुए और 


<० चर्ष के आय में कलियग सं० २८६२० में उन्दहों ने यह छोफ़ 
छोड़ा । महात्मा घुद्ध और उनके शिष्य अह्ममुहत में उठते थे । 
डनका पहिला समय शान ध्यान और आपस में बात चीत 
करने में व्यय होता था। फिर. थे सच नगर की-ओर भिक्षो 
करने को जाते थे, भुख से कुछ नहीं. वोछते थे और नेत्र नीचे 

हुण चले जाते थे। इन के -पवित्र जीवन ने लोगों पर- 
चड़ा प्रभाव डाला ॥ हे री | 

राजा अज्ोक्  - लग भग तीज खो वर्षों के बौद्ध-घर्म,. 


ड 


हु 


कप 


२८. स्वामी शंकराचार्यजी को जीवन चरित्र । 


अचारकों के द्वारा साधारण में फेलता रहा | इस अवसर में 
राजा अशोक ने चौद्ध-धर्म सीकार किया और उसने कलियर 

सं० २८०८ में अपने रूड़के. को. रूड्ूग में इस धर्म के प्रचार के 

लिये भेजा । साथ - ही इसे रज़्य-चर्म दहराया और अपने 

'लपदेशकों को योच्प और एशिया के सिन्न भिन्न देशों में प्रचार 

के लिये भेजा | राजा अशोक के कारण वौद्ध-धर्म को बहुतं 

पुष्टि मिली । राजा अशोक -कलियुग सं० २८७८ में परलोक 

सिघारे॥ -- . . 


राजा अशीक के पीछे वौद्ध-धर्म वराचर उन्नति करंता 
गया । मसीह की सातवों शदाब्दी में 
जीन. का एक अखिद्ध थात्री हान्थसांग 
खआश्याचत में आया था। वह लिखता 
है कि दूसरे महाराज शाल्दित्त ने इस देश में ८६१० ६० 


चौदछू-घर्म कब सक । 
आओय्योचत से रहा | 


आया.। उसकी चिद्रम्रानता में एक बड़ा ओेरा हुआ, जिस 
में बहुत राजे महाराज सम्मिलित हुए | यह मैला कनोज में 
डुआ ऊो उस समय की राजधानी था | देश के च्रीस राजे 
महाराज़े इस में सम्मिलित थे। बुद्धको मत्ति बड़ी धर्म घोम 
से निकाली गई । चसति की अपेक्षा से बौद्ध और आया की 
सेल्या.एक समान थी । निदान; बौद्ध-धर्म कुछ कार में दूर २ 
त्तक फेल गया और आए दिन इसे दिन हुग्गरुनी और रात 
चौगुनी उन्नति भाग्य में हुई ॥ डी 


इस के इतनी जरदी उन्नति पाने के विशेषतः ये कारण है; -- 


उपोद्धात | २६ 


». २-जीवन की पविन्नता लोगों को अपनी ओर खींच" 
शी थी ॥ 
२--भ्रत्येक पुरुष को धर्म सीखने औरे अश्रमण (चौद्ध 

संन्यासी) चनने की पूरी स्वतल्त्रता थी । 

३६--सब से भारी कारण यहं था, कि राज्य फा फाम श्ू॒द्रों 
के हाथ चला गया था, कि जिन्हें न्राष्णं बहुत छोटा समंभते 
थे और येदों के पढने पढ़ाने का द्वार ज्ञिन पर थे सदा के लिये 
बन्द कर चुके थे। सो राजा चन्दरश॒प्त ने जो एक नाइन के पेट 
से था, इस धर्म की चहुत सहायता की और उस के पोते रंजा 
अशोक ने इस धर्म को सोकार कर के इसे राज्य घर्म ठहराया वा 
चादप्थर्म की शिक्षा )... मई पक अन्चेपकों का निम्चय है, कि 
/ का धसोव | ने आरय्यों के पचित्र धर्म के विरुद्ध 


अपनों ' नया शर्म प्रचार -करना. नहीं चाहा | अपितु, उसका 
मनोगत दद्देश्य यद्द था कि असली धर्म को नए सिरे शुद्ध 
यनाया जाय । और जब उसने चौद्ध-धर्मम का प्रचार आरम्म 
फिया, तो उसका विश्वास था, कि मैं आरय्यों के पवित्र और 
अंसली धर्म का प्रचार कर रहा हूं। यही हेतु हैं, कि उसकी 
अपनी शिक्षा में घेदों के चिरुद्ध कोई शब्द नहीं, अपितु, चोद 
धर्म्म के बड़े बड़े सिंद्धांत्तों को.देखने से प्रकट दोता है कि चह 
आारय्य-घर्म से निकछा है। जैसे कर्मा का फल और पुनर्जेन्म का 
भसद्धान्त सर्वथा वेदों के सिद्धान्त हैं।, उनका लिर्वाण (मुक्ति) 
का सिद्धान्त भी आर्य्यों के इस सिद्धान्तं.के साथ .मिलता.है 
के परन्रह्म वस्मेश्वर के साथ मेले दो.ज़ाय ।,उन की मुक्ति के 


३०, , - झूत्रामी शंकराचाय्यजी का जीवन चअरित्र । 


साधन योंगशास्त्र के अछुसार दे ते आया के ब्रह्मा इन्द्र भाद्ि _ 
“क्ेवताओं का-मान ,करते दें क्योंकि उनके विचार में देवता और 
: मनप्य निर्वाण की ओर ज्ञारहे दे । निरवाण करतेत्य के पू्ण करने 
“से मिलता है । ती भी उसकी शिक्षा ऐसी वक मुंखी थी कि 
लिसके प्रभाव से लोग पीछे स्वाभाविक ही वबेंदों ओर इंश्वर स्दे 
अछग ही गएण। वेदों के पढ़ने पढ़ाने और छान काएड की ओर 
ध्यान देने का इस धर्म में नाम ठक न था। कम कारंड का 
शिक्षा का भी वहीं तक, सम्बन्ध था, जदां तक स्वामा बिकतेया 
आकर्षण .प्रत्याकपण के नियमानुसाण होना चाहिये। इस भारी 
चरिवर्तेन से आयये-धर्म ने, जी न केचल आय्याोचचे का, अपिंत्‌ 
सारी ख्टि का धर्म था, निर्वल्ल होना आरस्म किया। इस 
के घिरोध में वेदिक धर्म के नाम परे जो मत उत्पन्न हुप्ट, थे 
भी चेंदों के विरुद्ध ही रहे और इन सब ने चेदों के नाम. को 
'कलूड्टित केरना आरस्स किया ॥ -१.., -. : 


2, चैंदों की उर्चरा-्भूमि में एसे मत मतान्तंरों: का देरा 
बोर धरा पतन 3. भरा रहना असतस्मच था। क्योंकि चेदों 
; 6. के. गौरव-कों सममने चारों ने पंहिस्े 
“ही इस बाते की धतिक्षा के साथ कटष्ट :रक्खा - है, कि -चेदों 
विश्च्ध धर्म चाहे अन्धकार के समय, मैं उत्पन्न “होजाएं:। पर 
बे सदाके लिये'जीवित नहीं रह:संकते । जैसा कि अज भरा- 
आन का वचन है : .- & के 4 3:-5.६. .. 


या वृदवाह्याः स््ृतया याश्र काश्न कृच्ट्टेयः 


डपोद्धात । | हि 
'सर्वास्ता निष्फल प्रेत तमोनिष्ठा हि ताःस्मताः 
'उत्पयस्ते व्यवन्तेच यान्यतो5न्यानि कानिचित 
तान्यवॉकालिकतया निष्फलान्यत्तताने व्‌ ॥ 


जो जो स्सेतियें ओर दशन चेद के विरूद्ध हैं, थे सच 
परलोक फे किये घ्यर्थ हैं थे उत्पन्न होते हैं भौर मरजाते हैं। 
गिरे हुए समय के घिचार शोने से थे सब मिथ्या हैं और फल 
देने घाले नह ॥ - 

१. मनु महाराज के इस कथन के अनुसार बहुन से मत 
मतान्‍्तरों ने चेदों के विरोध में सिर उठाया, पर थे इस स्वार्च- 
भीम नियम फे स्थामने अपने अस्तित्य को स्थिर न राख सच्दे 
जैसा फि बोद्ध मन फी शिक्षा फे प्रभाव को शोकने के लिये 
आामि शंकराचार्य ने विशेष फर क्राम किया | इनके जोचन 
के इतिदूत्त इस पुस्तक में मिर्लेंगे । पर हम उचित सममभेते हैं 
के उनकी जीवनी में जो ऐेतिहासिकों का भेद है उसका 
हां धर्णन कर ॥ * + 

,..._ जब शतात्दियों तक बौद्ध धर्म का. प्रचार आर्थ्यवच्त में 
रहा तो सेकसिपूजा और चाम मत ने अपना सिक्का जमाया। 
और इस बौद्धमत की एक भौर शाखा जैन-मत उत्पन्न हो 
शया। दूसरे शालिदत्त के समय (६५० ई०) में यद्ध पता मिलता 
ह कि सूत्ति पूजा विद्यमान थी। मात्दम छोता है कि इस 
समय के पीछे बीदू-घर्म की नाई  जेनघर्म ने फेलना आरस्म 
उकया | और जिस समय खामि . शंकराचार्य्य ने प्रचार का 


ओर सामी शंकरायाय्थंजी का जीवन चरित्र 


काम आरम्भ किया उस समय चौद्ध शर्म वहुत ही अव्ननत्ति 
चकड़' चुका था । जैन-धर्म' अपनी “बुद्धि “में “था | जैसा “कि 
स्वामि हॉकराचार््य के दिग्विजय में जो शारञरार्थ लिखे हैं थे 
बाद्धधर्म थालों से नहीं अपितु जैनघर्म चालों से ही उनका 
अधिकंतरं हीना पाया जाता है ॥ ,.: * 

“क * स्वाभिशांकर्राचाय्यं के समय के विपय में बहुत कुछ 


; भेद है। कई लॉग उनका समय मसीह से 
बकराचार्य्य है| 
पथ / पांच छः सी वर्ष पहिले लिखते हैं | कई 
प्‌ 
कम + दोतीन सीचप और कई मसीह से सात आठ 


री चर्ष पीछे वतातें हैं।स्ंवामि .शंकराचोर्य्य का मस्तोह से 

यदिले होना किसी प्रकार ठीक नहीं । मस्तीह से पहिले तीसरी- 
शताब्दी में राजा अशोक के देतु चॉद्ध-श्रमं ने उन्नति पंकंडी 

ओर दुसरे शालिदत्तके समय ६७५० ई० तक इस धर्म की उन्नति - 
घेतिहासिक.रीसि पर विदित होती है | शंकराचाय्प के शार्तं 
में चद्धधर्म्म और लेनमत का खणएडन पाया जाता है। जिससे 
होता हैँ फिशांकराचाय जैनसत के प्रचार- के .पीछे हुप्ट ॥ 

:5,.... शॉकराचाय्य की विधि के लिपय में किसी धकार के: 
ऋगणड़े क्री काचश्यकेता नहीं । संस्छत पुस्तकों और उनके 
अपन शिफप्यों के लेखों से इस पक्ष का निर्णय होजाता है । 


आऑकराचाय्य के सम्प्रदाय में उनकी, उत्पत्ति के विषय में यह- 
ग्छीक प्रसिद्ध हैः--- 
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डपोद्धात । ६६ 


अथांव कब्टियुग फे २८८६ चर्ष में चिभु नामबाले चर्च 
में घेशास शुत्त दशमी फो शकराचाय्य का उदय छुआ । इससे 
शाया जाता है कि जब हांकराचायण्य उत्पक्त हुए, उस समग्र 
कलयुग फे ४८८८ उर्ष बीत छुके थे। इस गणना से उस समग्र 
विक्रम सं० ८४५ शक्त सं० ७8९०, सन्‌ 3८८६० था | इसी विषय 
घर दांकश्मस्दास्सी रस में क्री ऋण्ठभद्ट ने भी लिखा ऐः-- 


प्रासत (तष्यशरदा मामयातवता 
मंकादशाधेक शान चतुः सहखयाम्‌ ॥ 


स्थागरह कम चार छज़ार धर्ष कलियुग के बीत जाने पर 
( शॉकराचान्य ) फा जन्म छुआ ॥ | 

शंकराखाय का देश--शंकरासाय्य फे असल देश के 
विपय में थोड़ा मत भेद है। शिव गहस्प में उनकी संक्षिप्त जीचनो 
जन्िखी शुई मिलती है | इस पुस्तक के नये अंश और खसोलहदें 
अध्याय में उनके निवास का खशलनामी एक गांव वर्णन 
किया है और लिग्ता है कि य्रह गांच साछाबार देश में ऐ । 
इस पुस्तक के और खारे इति-चृत्त हमारी जीवनी के साथ 
मिलते ज्ुलने दें । 

शंकराचाय्य का शुरू) इनके गुरु के नाम-विषयक लेखों 
में भी थोड़ा बहुत भेद पाया जाता है । कई ऐेतिहासिक इन 
के शुरु का नाम सोचिल्दूनाथ लिखते हैं और दुसरे गौडाचार््य | 
घर इन दुसरे ऐेतिहालिकों का कथन ठीक नहीं | शंकराचार्य्यने 
अपने भाष्यों के प्रत्येक प्रकरण की स्माप्ति पर.अपने . शुरू 
का नाम थोविन्दाचाय्यं लिखा है| इसकिये ऐसे ऐतिहाखिकों 


ह- ६2 स्वामी शंकराचाय्य जी का जीवन चरित्र | 


की सम्मेति जो इसके पिरूद्ध है आदरणीय नहीं हो सकती । 
'सत्य यह है कि शंकराचार्थ्य के परम शुरू अर्थात शुरू के शुरू 
काचाम सगौड़ाचाय्य है इन शेतिहासिकों ने पय्म शब्द पर 
ज्यान दिया यहीं मारुस होता और गौड़ाबाय्य ही को उनका 
शुरू छहदरा दिया है ॥ 
कई ऐेतिहासिक्षों ने कुमारिलसट्ट कों भी शंकराचांस्य 
का गुरु लिखा हैं| पर यद भी एक चैसी ही श्रान्ति मालूम 
होती है । मन्तव्य की ट्रष्टि से ऋुमारिलमटद्ट मीमांखिक थे, 
और आंकराचाय्य चेदान्ती । इन दोनों की कृति विद्यमान हैं 
और अपने २ दिपय की अपेक्षा से वे एक इूखरे से नहीं मिलती | 
शंकराचाण्य के दिग्विजय से रूपए प्रतीत होता है कि ने कृुमा- 
रिल्भडट को उस समय मिस, जब थे धायब्विच ,कर रहे थे। 
इसमें सन्देह नहीं कि कुमारिल्मद् को शंकराचार्य्य के मिलने 
से पसन्नतां हुई कि पायश्वित्त छारा अपने शरीर का स्वाग कर 
“देने के पीछे भी चेदों का एक.सहायक़ उनके पीछे काम करने- 
चाहा उन्हें मिला हैं। पर एक समय चविडशेप पर मिलने क्छे 
-पहिझे कुमारिझमइ से शंकराचाय्य का मिलना कहों नहों 
पाया जाता । ५ े0 
« कई ऐेतिहासिकरों ने महामरुन्ति पतश्नक्कि को शांकरा- 
>चाय्यं का ग़ुरू उहराया है। परन्तु यह सेख ऐसे लोगों का 
धत्तीच चीता है जो उन्हें शिव का अवतार मानते थे और 
चाहते थे कि सन्प्रात के लिये बड़े २ मुनियों के नाम उनके 
नाम के साथ-आ जाएं | अन्यथा इल विचार के विरुद्ध इतनों 
अचुर साक्षियें पाई जाती हैं कि इस प्रकार का विचार केवद 


“ डयोद्धात। -.. कि 


पंविचार हो रह ज्ञाता-हैं। ओर इस में ,सत्यता का गन्ध तब्छ 
नहों रहता | ऐसे प्रेतिहालिक गो बिन्दाचाय्यं का सकल नाम 
महाऊुनि पनद्चलि कथन करते हैं ओर लिखते हैं कि संन्यास 
“आश्रम में दीक्षित होते समय इनका नाम गोविन्दाचायं रक्‍्खर 
गया था | साध्रवाचाय कृत दिग्विजय के अध्याय ८६ स्लोच 
:श८ में छिखा है कि पतश्चलि ने लोगों ' को केवल साथ शब्द 
बताए और शंकराचायने उन्हें पुक्ति का मार्ग दिखाया। फिए 
“इसी पुस्तक के अ० ८६ स्फीक ७६ में लिखा है; कि शंकराचाद 
“नें किस विद्धत्ता के साथ साष्य .फिया है| उससे पतथ्चलि करे 
''भी छज्जित कर दिया । भर फिर अ० ५ इकोक- ६६ में चं्णद 
' किया है कि गो विन्दाचार्य ने पातात्ठ में आाकर शेपनाग (अस्ि- 
आय पतश्चछि से है) से महाभाष्य पढ़ा और पीछे उसका प्रचारः 
फिया | इल्यादि बातें पूर्वोक्त विचार का चड़े चलछ के साथ 
“खरुडन करती हैं। 
शंकराचार्य का सिद्धान्त] खासी शंकराचार्य के सिद्धान्त 
प्राच्चीन ऋषि सनियों के सिंद्धान्तों के आधार पर हैं वे (१) चेदरे 
को निर्श्नान्‍्त और खतः प्रमाण मानते थे (२) उनकी शिक्षा छे 
- सामने ऋषि मुनियों की जो सम्मति विरुद्ध हो डसे वे अप 
माण मानने थे। (३) चेदों को थे सारी विद्याओं का भंडार 
वा कोंप मानते थे | (४) वे-शिक्षा देते थे, कि वेदों से ही ,परमा- 
त्मा की प्राप्ति का यथार्थ ज्ञान होता है (५) आत्मा का यथा 
खरूप भी वेदों से ही जाना जाता है | चह नित्य शुद्ध चुद्ध सुच्त 
-खनाव और सचिदानन्द्स्वरूप है (६) जीवात्मा तब दक पुन- 
जन्म के चक्रमें फिरा करता है जब तक कि इसे पूरा २ ज्ञात 


च्ञ्द्ध स्वामी शांकराचार्य्य जी का ज्ञीवन चर्त्रि 


उपलब्ध नहीं होजाता (७) शान अन्तःकरण की पतच्ित्रता से: 
पिलता है (८) अन्तःक्ररण की शुद्धि के लिये कर्म और उपा- 
सना की आवश्यकता है (६) थे कर्म जो फल की कामनासें 
किये जाएं आधवागवनके चक्रमँ डालतेहें (१०) पापके कारण 
मजुष्य पशु, पक्षी और स्थावर के जन्ममें जाताहै इत्यादि । 

पर इस सारी शिक्षा के होते हुप्ट उन के एक 'सिद्धान्त- 
का प्राचीनों के सिद्धान्त से एक भारी भेद है | लोर वह यह, 
कि शंकराचार्य मानते श्रे-ज्ीव और ईश्वर में कोई भेद नहीं 
है, सब जीव ईश्वर ही हैं । और इस सिद्धान्तकी थे बराबर: 
शिक्षा देते थे । उनके चिश्वास में यह सारा जगत्‌ सिश्या है 
चस्तुत+ इसकी कोई सत्ता नहीं। एक परमात्मा ही सतत 
स्वरूप है रोप सब चस्तुण' श्रान्ति से प्रतीत होती दे | 


ऋर्म, कर्ता, कर्मों का फल देने चारा और कर्मों का 
अऋत्ल, उपास्य और उपासक, ये सब अलग २ हैं। पर परमार्थ 
में न कोई वद्ध है न मुक्त, न अछतय न उत्पत्षि,न साध्य न साधक 
न मुम॒क्ष न मुक्ति । चस्तुतः पएक चेतन ही तत्त्व है और कोई 
चस्त नहीं ॥ 

/ आर्यावतं के प्राचीन आचार्ययों से पूर्वोक्त सिद्धान्त एक: 
नया सिद्धान्त है। और इसको हम नया इसलिये छ्ठिखतते हें: 
पके स्वामी शंकराचाय्ये के परम शुरू गौड़ाचार्श्य से पहिले- 
दौद्धों के एक सम्प्रदाय के बिना इसका कहीं पता नहीं मिरूता | 

गौड़ाचाय्ये का सिद्धान्त] शमौडाचार्य ने माणडकप 
डपनिपदु यर कारिकाएं लिखी हें । इन कार्रिकाओं पर शंकरा- 
चार्य्य का भाप्य और इस भाष्य पर आमन्दगिरि की टीका 


उपोद्धात। - ;ल्‍ ३७ 


"मिलती है । यह पुस्तक चार प्रकरणों में विसक्त है ओर इन 
: प्रकरणों में घेदान्तके इस नए सिद्धान्त को सिद्ध करने का 
'भयल किया गया है । 
पहिला प्रकरण आगम प्रकरण के नाम से प्रसिद्ध है। 
इस प्रकरण में अन्‍्थकार ने अपने नए खिद्धान्तके अनुसार इस 
“उपनिषपद्‌ पर भाष्य करते हुए बताया है कि आत्मा की चार 
अवस्था हैं (१॥ जाम्रत्‌ (२) खम्म (३) रुपुप्ति (४) छुराय । 
ज्ञाग्रत्‌ अवस्था में आत्मा का नाम विश्व है। इस अच- 
'स्था में आत्मा स्थूछ जयत्‌ के दृश्य को देखता है और इन्द्रियों 
के छवारा स्थुर घिषयों को भोगता है । खन्त में आत्मा का नाम 
' सैजस है । इस अवस्था में चंद चाह जगत्‌ के द्वृश्य को नहीं 
“देखता, किन्तु चित्र के सद्बशा इस सारे चिश्य का खंरूकार 
(चित्र) कि जिसे चह देखता है उसके मन के ऊपर वत्तेमान 
“रहता है| इस अवस्था में उस की छुद्धि अन्दर काम करती 
है | इस अधवसरूधा में वासना रूपी चुद्धि इसका भोग होती है । 
छुपुप्ति की अवस्था में इसका नाम भाज्ञ है। इस अच- 
“रूथा में न वह बाहिए और न ही भीतर पूर्चोक्त विश्व को देखता 
हैँ किन्तु चद भ्रशानधन होता है और आनन्द को अनुभव 
“करता है। यद्यपि इस में अविद्या शोंप रहती है।ओर जिस 
अवस्था में पहुंच कर पूर्वोक्त तीनों भेद शेष नहीं रहते 
फेचल भ्रद्गेत ही शेष रह जाता हैं उस अवरूथा का नाम 
छुरीय है। 'डोम! शब्द के अयथे इस प्रकरण में इस. प्रकार 
किए गये हैं कि इस शाह्द में (भ) अक्षर आत्मा को 
उस अभवसूथा को जितलाता है कि जिसका नाम विभ्य है ।(उ) 


झट खामी शंकराखाय्यें जी का जीवन चरित्र । 


दैजस की अवरूधा का प्रकाशंक है और ( म्‌) ध्राक्ष का / और: 
अमान अर्थात्‌ तीनों मात्राओं से जो परे है वह तुरोय है । इस 
चछये ओम शब्द का जप कण्ना मुनुण्य के छिये आवश्यक है. 
डोम्‌ अभय ब्रह्म का नाम है| जिसका मन ओम्‌ में छूमा रहता 
है इसको कभी डर और भय नहीं होता। जो ओम को जान 
ऊैता है उसको भय और चास नहीं रहता और वह झुनि हैं ॥ 
दखरा प्रकरण वैतथ्य प्रकरण है। इस में यह तपन है, कि 
उस धकार खप्म में जो कुछ दिखाई देता है सब मिथ्या है । 
इसी प्रकार ज्ञानी जन इस खारे विश्व को मिथ्या सखमभते हें |. 
क्योंकि इस जगत्‌ में जो कुछ प्रतीत होता है बस्तुतः यह कुछ 
भी नहीं। खपत के पदार्थों की चाई' यह जगत्‌ .कठिपत है । इस 
सिपय में यह एक और युक्ति दी गई है कि जो बस्तु पहिले 
सविद्यमान न हो अन्त में न रहें बह अब भी नहीं है। यह जगत 
पहिले नहीं था अन्त में नहीं रहेगा। इस लिये यद् अब भीः 
नहीं है। यथार्थ यद है कि पदिखे आत्मा अपने आप को जीत 
ऋचुपना कर लेता है और फिर इस सवार विश्व को कल्पना कर 
छेता हैं। इस युक्ति को समभाने फे छिये रस्सी आदि के दृष्टान्त 
दिये गए हैं । और फिए लिखा है कि यदि आत्मा अपने आय 
को जीव कत्पना न करे, तो मात्ठम करेगा कि यह सारा जगत 
ऋद्िपत है | चस्तुतः न उत्पत्ति है नश्नल्स,न कोई वद्ध है न म॒क्त, 
नसाध्य हैँ न साथ्क, न मुक्ति है म मुक्ति का चादने चालढा। 
चाहिये कि इन सारी श्रान्तियों को दूर करके झद्ेत का मनन. 
पफंकया ज्ञाय । इस अद्वेत को लाभ करके मनुप्य जड़ की भाई 


जगत में चिचरे, उसे कर्म और भक्ति, स्तुति और पघार्थना आदि - 
की कुछ आवश्यकता नहीं | 


उपोद्धात । झा ३६ 


तीसरा ध्रकरण अद्धेत प्रकरण है | इस में युक्तियों के साथः 
अद्वेतमत को सिद्ध किया गया है और यह थे ही युक्तियें हैं जो 
इस जीवनी में शास्त्रार्थों के सम्वन्ध में सचिस्तर लिख दी हैं।॥ 

चींथा प्रकरण अलछात शान्ति है । इस प्रकरण में सख्य और 
न्याय आदि शास्त्रों में पररूपर का विरोध पकद किया गया है 
आर इसी प्रकार बीद्धमत के कगड़े दिखाकर लिखा गया है कि 
अद्धेत मत ही एक सच्चा मत है | सारांश यह, कि गौड़ाचार्य्य 
और स्वामी शंकराचार्य्य के सिद्धान्त का निचोड़ यह है ॥ 


््य के जीवों ऐप 
ब्रह्म सत्य जगन्मिथ्या, जीवों अह्मेव नापरः। 
घहा सखल है, जगत्‌ मिश्या है । जीव ब्रह्म ही है यह कोई 
दूसरी चसख्तु नहीं ॥ 
नवीन चेदान्त का मत नया मत है| नवीन चेदान्त अथवा 
सब कुछ ब्रह्म दी हैं का सिद्धान्त एक नया सिद्धान्त है । नवीन 
चेदान्ती इस खिद्धान्त का मूल उपभिपद्‌ बताते हैं। पर इन 
माननीय पुस्तकों में इस सिद्धान्त का चर्णन तक नहीं, प्रत्युत 
इसके विरुद्ध इन में जगह २ जीव और ब्रह्म का भेद बताया 
दया है| इनमें इस भेद को न ही कव्पित लिखा है और न ही 
इस को मिथ्या, अपितु जगत्‌ का अस्तित्व इनमें रूपए स्वीकार 
किया गया. है ।. इसकी उत्पत्ति स्थिति और घलय का इनमें स्पष्ट 
चर्णन है ।.इसके बिना इन पवित्र पुस्तकों में वन्‍्ध और: सोक्षका 
- चण्णन'करके मोक्ष भाप्तिके उपाय पूरे सुक्ति युक्त रीति पर छिखे 
/ शणय हैं और, उपदेश कियां गया है कि लोग इन उंपायों को 
अनुष्ठान ऋरणके मोक्ष काम करें। आश्वय है कि गोड़ाचार्य और 
$ शाुराचाण्ये ने अपने इस नए सिद्धान्त का सूछ उपनिषद्‌ यों 


8० खामी शंकराचार्य्य जी का जीवन चरित्र । 


उहराए | इनके इस नये सिद्धान्त का मल जो कुछ कि सममका 
जा सकता है, उसका वर्णन हप्त आगे चछ कर करेंगे | इस 
लगह यह प्रकट कर देना आवश्यक है कि नवीन वेदान्त के 
सिद्धान्त को एक नया सिद्धान्त केचर हम दी नहीं ठहराने, 
अपितु आर्य्याचर्त के प्राचीन आचार्य सी इस सिद्धान्त को 
नया और अनोखा सिद्धान्त ही प्रकट करते रहें हैं । 

(१) डपर्निषदों और वेदान्तसूत्रों पर बहुत ही पुराने 
भसापष्य वौधायनाचार्य्य के हैं । उनमें इस नए सिद्धान्त का गन्ध 
नक नहीं पाया ज्ञाता | स्वामी शह्ुराचार्य्य ने अपने नए 
सिद्धान्त को पुष्टि देने की इच्छा से अपने भसाध्य में इस भाष्य 
का जगह जगह खरुडन किया है ॥ 

(५ ) खामी शह्र्राचार्य्य के इस विपय पर जितने श्यास्त्रार्थ 
हुए उन सब में पाया जाता है कि उस समय के चिट्धान आप 
के इस सिद्धान्त को वरावर एक नया म्िद्धान्त और मनघड़त 
झुहराते थे और चठाते थे कि इनका यह विचार प्राच्चीन शर्तों 
और पधाच्ीनों के चिरुद्ध है॥ 

(३ ) शाड़राचार्य्य के पीछे भी छोंगों का यही झियाल्‍लू रहा। 
चुराणों में पह्पुराण जो एक चहुत श्रसिद्ध पुस्तक है उल्के 
कत्तों ने उत्तर खण्ड अ० २६३ स्छो० ७० से ७५ में इस माया 
'चादी मत का खण्डन किया है । जैसा कि लिखा है:--.. 


-मायावाद मसच्छाम्रे प्रच्छन्न॑ वोद्ध मेव च ।७०। 
मयेव कथित देवि को बाह्यण रूपिणा । 
अपार्थ श्रुत्ति वाक्‍्यानां दरशयलछोक गहितम्‌।७श 


उपोद्धात । . छ्र्‌ 


कर्म खरूप त्याज्यलमत्र वे प्रतिपायते । 
सवकमपरिश्रष्ट वेधम्यलं तदुच्यते | ७२. 

परंश जीवयोरेक्यं मया तु प्रतिपाथते । 
बह्यणो5स्य परे रूप निशंण वक्ष्यते मया ॥७१॥ 
'सर्वेस्थ जगतो5प्यन्न मोहनार्थ कलो युगे । 
चेदाथवन्महाशार्स्र मायावाद मवैदिकिम ।७४। 
मयेव रक्ष्यते देवि जगतां नाशकारणात्‌ ।७०। 


है देवि ! माया गद फूठा शास्त्र है चास्तव में यद छिपा हुआ 
चौद्धशासत्र है । ७० | मैंने दो इस कलियुग में क्राह्मण का रूप 
आवरण करके इस शास्त्र को लिखा है। इसमें वेदों के कूठे अर्थ 
ओऔर ऐसे अर्थ बताए गये हैं कि जिनकों छोग घृणा की द्वष्टि 
से देखें ॥ ७९ | और इसमें कर्मों का त्याग करना बताया है 
और सथ कर्मों से श्रष्ठ होकर वैधस्यपन बताया गया है। ७रा 
जीव और ईश्वर की एकता धकट को गई है और ब्रह्म का स्वरूप 
निर्गुण क्ताथा गया है ।७३। है देवि ! कलियुग में छोगों को 
घोका देने की नियत से घेदार्थे के नाम पर एक-बड़ा शास्त्र जो 
मायावाद के कारण अवैदिक है मुझ से ही रक्षा किया जाता है ॥ 
(४) विशान भिक्ष कि जिसने साहुख्य रूचों और वेदान्त 
सूत्रों पर भाष्य और योग भाष्य पर टीका किखी है। उसने 
भी इस नए खिद्धान्त कां आधुनिक वेदान्त -अर्थात्‌ नचीन 
ब्रेदान्त छिखा है और वताया है कि पेदान्तके मायाव्ाद आदि 
विचार पुराने विचार नहीं ॥ - 


छ्श्‌ सखामी शआंकराचार््य जी का जीवन चरित्र । 


ब्रेंदान्त में इस नए मत की अड़ क्या है ? डयनिधपत्कारों 
उपासना और छान की एक विद्येप अवस्था बताई है कि 
जहाँ पहुंचा कर मतुप्य सच कुछ श्रह्म' दी ब्रह्म देखता है | पर 
इस से उनका यह अभिप्राय नहीं कि, यह सारा विश्व ऋत्पित 
है, अपितु ईशघरभचक्ति की एक विशेष अवस्था का वर्णन किया , 
गया है और बद्द एक सैलर्गिक बात है। बैंवथिक प्रेमके मार्ग 
में हमें बहन से उदाहरण पमिलते हैं जिनमें प्रेमी अपने प्रियतम' 
के बिना औंग कुछ नहों दिखता, मानों इस का चेत्रयिक पेम- 
इस अबसूया तक पहुंच जाता है कि बह जिशर देखता है उसे 
अपना प्रियतम, ट्ृष्टि आता, है। उपनिपत्कारों ने परमार्थ 
सोति बा ईश्वर सक्ति की भी एक ऐसी अवस्था बताई दें । 
आर सम्मभातित है कि गाौँडाचार्य और शांकराचाय जी भी 
डपनिपदी की शिक्षा की इस खश्रूथा पर पहुँच कर उनके 
मनोहर वर्णन और सदता में इतने मश्ठ ही गए्ट हों कि सारे 
अगले, पिछले सम्बन्ध का ध्यान न रम्त्कण उन्होंने भी अद्भैत: 
की शिक्षा का प्रचार आरम्भ किया हो | यह उनके आत्मा की. 
पवित्रता औीर अरद्भतता के प्रेम में मझ होने का एक अक्ुपम 
इृष्टान्त दै। और यदि ऐसी अवसूधामें उन्होंने “सर्व॑ग्वदिवर्द चह्:? 
के सिद्धान्त की शिक्षा दी सो कोई शआल्षिप के योग्य नहीं; 
अपितु आएंइ के थोग्य है। क्मोकि इस्त से उन.महापुरुषों के 
डेश्वर श्रम का भाव भल्ती शान्ति पघकद होता है | हमें भी ईश्वर 
प्रेम में इन्हीं अवसरूथाओं को रूघन करना पड़ता है, औब आगे 
भी धत्येक को छंघन करना पढ़ेगा, कि सिन्‍्हें छंत्रम करके 
अामि आंकराचार्य एक अमर शंकराचार्य्य-हों गए: हैं | हमारे 
खमय में जिन अवस्थाओं को लंश्रन करके स्ामि द्यानन्द 


६ किल 


उपाह्ाता।  - - छा 
सरखती एक अमर दयानन्द्‌ सरस्वती हो गए हैं| इस छिये- 
हमें खाभावचिक उसे स्त्रोत की ओर ऋुफना पड़ता है कि जिस 
ओर खामि शंकंराचार्थ्य कुके | और फिर इसी स्रोत से नधीन 
चेदान्त के इस नए विचार का पता छूगानेमें ढेंढ करंनी पड़ती 
है | इस अन्वैषण में हम प्रथम ही क्या पाते हैं? शुरू अपने: 
शिष्य को चेदों की शिक्षा दे चुका है और शिष्य श॒ुरुकुछू से 
घर जाने को तथ्यार है।उपनिपत्कार अपने शिप्य को बड़े” 
मधुर वचनों से उपदेश करते हैं:-- 


यान्यस्माक ० सुचारितानि ताने लयोंपा:, 
स्यानि नो इतराणि ॥ 


हमारे जो -साधुशीक और शुभ आचरण हैं। बेटा ! 
तुमने उन पर चलना दूसरों पर नहीं । 

कैसा छुन्दर उपदेश है | यह उपदेश जहां हमें उपनिष- 
ल्कफारों और उनके अज्लुयायियों का आदर करना सिखाता है. 
चह हमें पूरी स्वतन्त्रता देता है कि हम खयं भी इसर अथाह समुद्र 
में डुबकी छगा कर उसके तत्त्व को देखें | अतएव जहां हम 
स्वामी शंकरानार््यें और उनके परम गुरू का बड़ा आदर करते 
हैं, चह्ां हम बड़े चिनय के साथ उनसे यह भेद भी रखते हैं 
कि उनके नवीन वेदान्त के सिद्धान्त का डपनिपदों में कदों खोज- 
नहों मिरदा। यजुर्वेद के ४०.वें अध्याय के मनन्‍्तञ ४ में लिखा है;--. 


तास्मन्नपां मातारंखा दधाते । 
/ 'डख एंक अद्वितीय परमात्मा की विद्यमानता में संचात्मा- 
क्रिया को धारंण करता है । इस मन्त्र से रुपष्ट है कि उस 
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'परमात्मा की ही विद्यमानता के देतु इस जड़ जगत्‌ में क्रिया है। 
'और इस में संदेह भी पा हो सकता है ? अकेसे जड़ में क्‍या 
क्रिया हो सकती है! हां एक दूसरी शक्ति के बिना इस में 
किसी क्रिया का दोना असम्भव है। बत्तमान समय का अंगरेजी 
"विज्ञान भी इस थात का सहायक है और बताता है कि जड़ 
जग्रतू अपने आप कोई काम नहीं कर सकता । वह जड़ चस्तु की 
पमैबर के नाम से पुकारता है भौर जिस शक्ति की सहायता से 
पमट्य काम करता है उसे 'फ़ोर्स चताता है। सारांश यह, कि 
चेद स्पष्ट बताते हें कि जड़, का आविर्भाव उसी शक्ति के 
कारण सं है जिसके बिना वह एक क्रिया भी नहीं कर सकता। 
और उपनिपत्कार ने घेद के इस अमिषराय को बड़े सॉनन्‍्दर्य्य 
के साथ एक अलंकार में चर्णन किया है । आर्थात्‌ कि (देखो 
'केनोपनिपदु तीसरा खण्ड) प्रह्म ने देवताओं के छिये विजय 
छाभम्र किया उसमें देवता महत्व को प्राप्त हुए | देवताओं ने 
सममा यद्द हमारा ही विजय और हमारी हो महिमा हैं ॥ १॥ 
अह्ष यह भात्म करके देवताओं पर प्रकट हुआ पर उन्हंनि न 
समभा कि यहं पूजा के योग्य कान चत्व हूँ ॥२॥ उन्हों ने 
अश्नि को कहा सान्दम ऋर यह कान है ! (उसने कहद्दा) बहुत 
अच्छा ॥ ३॥ यह ब्रह्म की ओर दौड़ा और चद्दां जाकर भात्त 
हो गया | और उल्तमें पूछने की कोई शक्ति न रही | बहाने उससे 
"पूछा न्‌ कीन हैँ. ? उसने कटद्दा अज्नि था जातवेदा ॥ ७ ॥ त्रह्म ने 
उससे पूछा तुम में क्या शाक्ति हैं? उत्तर दिया में सारे चिश्य- 
को जल्दा सकता हं॥ ५ ॥ ब्रह्म ने अप्नि के सामने एक घसिनका 
"रख कर उसे कहा कि इसे जछा | पर भप्मि अपनी साटो शक्ति 
'के साथ उस निनके में से घुर्वा भी न निकाल सका और 


उपोद्धात । छ६- 


रूज़ित होकर छौट आया और कहा वा जाने यह क्तौन यक्ष' 
है ?॥६॥ फिर देवताओंने घायु को कहा कि तुम जाकर माह्ूम- 
करो यह कौन यक्ष है ॥0॥ वायु ब्रह्मकी ओर गया। बहने पूछा 
. तू कौन है ? उत्तर दिया वायु वा मातरिश्वा ॥ ८ ॥ पूछा कि तुक. 
में कया शक्ति है ? उत्तर दिया कि इस खारे विश्व को उड़ा सकता - 
हूं ॥ ६ ॥ ब्रह्म ने वही तिनका उस के सामने रक्खा और कहा - 
कि इसे उड़ा | धायु ने अपना सारा घक्त छगाया पर बह इसको - 
हिला भी न सकता और रज्ित होकर वापिस हुआ और कहा; 
न जाने यह कौन यक्ष है ॥१०॥ नब देवताओं ने इन्द्र की - 
चुत्तान्त जानने के लिये भेजा चद उसकी ओर राया तब ब्रह्म 
छिप गया । ११ | परन्तु बह आकाश में खड़ा रहा और उस 
के पास एक रूपचती स्त्री उमा भूषण पहिने हुए आई और इन्द्र 
ने उस स्त्री से पूछा कि वह फौन है ॥ १५॥ उसने उत्तर दिया,. 
बहा, कि जिसके विज्ञय के देतु तुम बड़े बने फिरते हो। १३ ३. 
तद उसने समभा कि यह बहा है इत्यादि ॥ 

यह कोई पेतिहासिक इतिवृत्त नहीं, अपितु इस बात 
के घकट करने को लिखा गया है कि परमेश्वर की इच्छा के. 
:. बिना भश्नि में शक्ति नहीं कि जल सके, वायु में शक्ति नहों. 
कि एक सिनके को उड़ा सके। निरूखंदेह मजुष्य इन पदार्थों. 
की शक्ति को देख कर विस्मित हो जाता है। पर इन की यह. 
खारी शक्तियें ब्रह्म की दी हैं| मानों जो विजयकि इन्हें इस जगत: 
में छब्ध है कि जिस के कारण से सब बसूलुए इनके सामने, 
ऋुकी हुई हैं यह विजय वस्तुतः उसी शक्ति के कारण है । 
हम श्रवान्ति से इन शक्तियों को जड़ चस्तुओं की शक्तियों 
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, खमओझे हुए. हैं. अपितु इन खबर का गाजा इन्द्र ( खब्ले ) भी कि 
जिसकी शाक्ति पट यद्द सब्र सान करने हैं इस परमशक्ति के 
खामने कोई वस्तु नहीं | निसखंदेदह हम अ्रह्म-चितद्या के बिना 
भी सौर जगत के अग्वाने वाले का ध्यान कर सकते हैं। पर 

' जब घह खपबती डमा ( अल्मविद्या ) अपने योचन को खंजा 
कर हमें दर्शन देती है तो बच्य की महिसा विजली को तरद 
अमकतनी है । खू््य आदि आँखों की नाई छुधिया जाते हैं। 
सब प्रमप मातम करता ह कि इस्त लख्य को धरकाश देने बाला 
शुक्य और सर्व हे जिस फी शन्कि से यद्द प्रकादा दे रहा ह आर 

 लिखकी महिमा ले यह मधिसा बाला बन रहा ६ । कटठोप- 

. नियद्र में आया 


यतश्रादात् सय्याजस्ते थत्र च गच्छाति । 
ते ढवाः खबर पितास्तद नात्योति कश्चन.। 


खू्य जिस से उदय दोता है आर जिस में अस्त होता 
“हूँ खारे देवना उस में परापण्ट हुए हे कोई उसका उल्लकुन इन नहीं 
 ऋर सकता | फिर फिस्वा है।--- 
भय कर तपति भ यृ [2० ( + 
व्स्यामि सतपाति भयात्तपति स्यः | 
भयादिनद्र: म््स्दि त्थ ५55 पृश्नम॒ बीक 
शन्ठ्रश्व वा श्र उत्यधावात न 
उद्द के भय लें अभ्वि जलती दे, उसके भय से खस्य 
“नपता है, डसख के भथ से विजलदी अमकतोी है, चाय चलता है 


और छत्यु दीड़ता हैं 
अनणतर खिद्ध छुआ कि बेद और उपनिषदों का यद 


उपोद्धात्त । छ्ड 


सिद्धान्त है कि सारा जड़ जगत्‌ अपने आप कुछ नहीं कर 
सकता अपितु भर शक्ति से शक्ति छाम कर के अपना धकाश 
“दिखा रहा हैँ लैला क्लि उपनिपदु में छिखा है प्- 
' नतत्र संस्‍्यों भाति नचन्द्रतारक नेमा विद्यतो 
- दि 4१५ रे [पे पे दीया [०० 
मान्ति कुतोीडयमानें: । तमेत्र भान्‍त मनुभाठे 
७ _- 5 5 ८5 छा 
सत्र तस्थय भासा सब संद विभात ॥ 

वहां न तो सूर्च्य चमकता हैं और न ये चन्द्र और तारे, रू 

, ही थे बिजलियें चमकमी हैं; फिर इस विचारी अश्नि का तो क्या 
“कहना ? यह सब उसके घकाशने के पीछे प्रकाशित दीता है,उस् 
“के घ्र्ादा से सच कुछ प्रकाशित होता है ॥ अतगुव ऐसी दशा 
' में कोई चस्तु भी इसके बिना काम नहीं कर सकती। जिख 
' झकार प्रत्थेक आंग्च फो देखने के लिये सूथ्य की अप्यश्यकता 
: है, इसी घरकार प्रत्येक देवता को अपना प्रकाश दिखाने के लिये 


इस अद्ृश्य शक्ति क्वी आवश्यकता है| इसीलिये तो भगवाद 
“ चेंद ने कहा है :-- | 

. तदेवामिस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमा: । 
. जापतिः 

तंदेव शुक्र तद॒बह्य ता आपः स प्रजापति: | . 

चह्दी अस्रि, घही सूर्य, बंदी चादु और चह्दी चन्द्र है।चही 

. 'शुक्त चद्दी त्रह्म और चह्दी प्रजापति हैँ ॥ और यह इसी प्रेम मैं 

'मन्न होकर कद्दा गद्य है-कि जैसा एक और अवखर पर एक 

“कवि ने कहा है “स्वमेव माता च पिता त्वम्ेव, त्वमेच बन्घुर्- 
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सखा त्वमेत्र | त्वमेच विद्या ढविणं त्वमेव त्वमेव सर्च मस देच-- 
' द्ेच” | तुमहीं माता हो, छुम दी पिता हो, ठुम ही वन्धु हो, तुम 
हो सखा हो, तुम दी चिद्या और तुमही धन हो, हे देव देव ! 
तुमही मेरे सब कुछ दो । एक हिन्दी फवि ने भी ऐेसे ही अच> 
सर के लिये क्या उत्तम कद्दा है;--- 
मांत तुद्दी गरुरुतात तुद्दी मित श्रात तुद्दी धन धान्य भंडररों 
ईशा छुद्दी जगदीश नुही मम शीश तुद्दी प्रभु राखन छारों । 
राय ठछुद्दी उमरात्र तुद्दी मनभाव छुद्दी मम नयन को तारो |, 
भार तुददी कर्तार तुही घरवार तुद्दी परिचार हमारो ॥ ेु 
इस पर एक आशंका हो सकती है और चद यह है कि 
यदि सच कुछ परमात्मा की श्ाक्ति से होता.है तो हम अपने: 
आप किसी कर्म के करने चाल नहीं हो सकते | जो कुछ हम- 
करते हैं उसका भार डस ' शक्ति पर है जो हम से स्व काम 
कराती है, इस लिये हम किसी शुभ वा अशुभ कर्म के उत्तर 
दाता नहीं | इसका उत्तर भी डपनिपत्कारों ने खबं युक्ति युक्त 
दिया है अर्थात्‌ शि-- 


सूर््यों यथा सबे लोकस्य चश्लुन लिप्यते चाश्लुपेबोौह्मय- 


दोपे) एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा न लिप्यते लोक- 
दुःखंन बाह्य; । 
«... खूर्ये यद्यपि सारे ज़गत्‌ का नैत्र है. पर वद नेत्र के चाहा 
दोषों से लिप्त नहीं होता है इसी ध्रकार चह सब भूतों का 


अल्तरा्मा जगत्‌ के पाप से लिप्त नहीं होता, फ्योंकि”वह 
इस से अरछग है ॥ : : 


है। 

डवोद्धात। 8६ 

अब प्रकट है कि जब मनुष्य परमेष्चर की भक्ति और प्रेम 

में धीरे + आगे बढ़ता है तो वह एक अवस्था चिशेपर में पहुंच 

कर प्रत्येक चस्तु को परमात्मा के अन्दर और परमात्मा को 

भत्येक घस्तु के अन्दर और बराहिर मात्ठम करता है | इर्ख 

अंवरूथा में भगवान वेद कहते हैं कि उसकी यह अवस्था 
होती हैः-- 


यस्‍्तु सवाण भृतान्यात्न्यवानुपर्यात । 
सव भृतंपु चात्मान तता न विजुमुप्सत ॥ : 


जब सथ मूतों को आत्मा में और सब भृतों के भनन्‍दर 
आत्मा को देखता है तब वद्द इससे मुंह नहीं फेरता है । पर चह 
श्स प्रेम से सी आगे चढता दैओऔर अन्ततः , उसे अवस्था में 
पहंचता है कि पग्मात्मा के बिना सथ कुछ उस की द्वष्टि से 
छिप ज्ञाता है । यद्यपि जगत्‌ विद्यमान है पर उसके सामने 
उस का स्वरूप 'नास्ति फे बंरावर है कर्योक्ति उस का मन जगत 
की ओर नहीं रहा और किल्ती इन्द्रिय की शक्ति नहीं कि मन 
की आशा के बिना बे फिसी- चस्तु को देख सके। ऐसा 
अवस्था में पहुँचे हुए मलुप्य के लिये भगवान चेद का उंपदेश' 


हैः. हि 
यास्मिर सवाणि भूतान्यांमिवांमूद्रिजोनतः | 


तत्र.का.माहः का शोक एकल मनुपस्यत: 
' “जिंस अंबंस्था में विज्ञानी पुरुष के लिये सब कुछ आत्मा 
ही बने गंया- उस अव्वरूुंथा में. एकत्व-के- अनुभव करने वाले के 
लिये क्या मीह और क्या शोक ? फरमोंकि जहां पहिले उसे आये 


० स्वामी शंकराचार्य्जी का जीवन चरित्र | 


पीछे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे सब जड़ ही जड़ दिखाई देता था 
अब उसे सब जगह चेतन त्रह्म ही दिखाई देता है और वह उस्द 
के प्रेम में बोलता है+-- * 
७ ७ ९ 

ब्ह्मेवेद मस्रतं पुरस्ताद अह्म पश्चाद बह्म दक्षिणत- 

७० (24जान धंश्रो८ ० (कया, बा. 8 हा अमिदं 
शओत्तरेण | अध्थ्रोध च प्रेंसेत बल्मेवेदं विश्वमिद 
व्रिष्टम् ॥ 
यह अमृत प्रह्म है, सामने ब्रह्म है,पीछे श्रह्म है, दाएं ब्रह्म है,वांए 
अहय है, नीचे और ऊपर खब जगह ब्रह्म फैल रहा है | मानो यछ 
झसुन्दर चिश्व ब्रह्म ही बन गया है। ऐसी अवसूधा में इन्द्रियों- 

' की तृप्ति के लिये विषयों की आवश्यकता नहीं रहती । उचम से 

उत्तम रस और और बड़े से चड़े सुख उसे तच्छ मारूम देते हैं। 
सानों उसके छिये सारे इन्द्रियों के रस उस परमात्मा में विद्य- 
मान हैं और वह कहता है:-.; वि 

एप स्वेगन्धः सवरसः सर्वे कामः । 

यह (परमेश्वर) सारे गन्धों चारा, सारे रखों वाला और 
खारी कामनाओं चाला है | यह सच है ऐसी अवस्था में उस्द 
के सामने जगत नहीं रहता, क्योंकि इन्द्रिय मन के अधीन हैं ६ 
जाभत अवस्था में उन की यह दशा है, कि जद मन किसी 
विचार में गा हुआ दो,तो ये इन्द्रिय अपना काम नहीं करते, 
छेसखी अवस्था में कोई पुरुष उसके सामने से निकल जाय वह 
उस का नहों देखता | समझा जब परमेम्नर के प्रेम में मन छीन- 
दो जाय तो फिर इन्द्रियों को क्‍या शक्ति है कि वे उसको आशए 
के बिना कोई काम फर खर्के। ऐसी भवसथा में ज्ीवात्सा न 
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फेबल इस्द बाह्य जगत को ही मूल जाता हैं किन्तु चद अपने 
आप को भी भूल जाता है। अतएब ऐसी अवस्था में उसे केचर्ल 
जह्य ही बहा दिखाई पड़ता है। फ्योचक्खि अब उसका बाह्य जगत 
के साथ कुछ सम्बन्ध नहों रहा, पर जगवत्‌ का इस अवस्था 
अं सभी पमाच नहीं हो गया चह पहिले की साई चिचयम्ान हैं 
इस सें सन्देह नहीं छो सकना कि ऐसे पुरुष फे पास कोई दाग 
अब विद्यमान नह्टीं कि किससे घदह जगत को देख सके | शारज 
चले ऐसी दी अचम्धा फे लिये तो कहा है :-- 


यत्र त्वस्य स्वमात्मैवाभूचत्केन क॑ पश्येत , 
केन के श्रणुयात्‌ , केन क॑ जिप्रेत ॥ 
जिस अन्स्थार्मे उसके लिये सब कुछ कात्मा दी हो गयः 


,. उस अवस्था में किस से किस फो देखे,किस से किस को रहुने, 
' "और किस से किस को खंखे॥ 


प्रज्िनात्मना संपरिष्वक्तः न बा 
किज्चन वेद नानन्‍्तरम्‌ ॥ 


' धाश आत्मा से गले रूगाया हुआ न कुछ याहिर देखता 

से भीतर ( अथांत्‌ कि सब कुछ भूल जाता है ) 
उपनिषदों में चेतन की चार झवस्थाएँस-- मसारइूकय ऊए- 
जनिषद में चेतन की चार अवस्थओं का वर्णन है| गौड़ाचाउफे 
“से पहिले दी प्रहिछ् इस उपनिषद्‌ पर अपनी कार्रिकाओं में इन्त 
अवस्थाओं को कीवात्मा पर घटा कर प्रकट किया दे स्ि 
अहत,का सिद्धान्त ठीक है जीवात्मा घास्तच में ब्म है । न्ग्ड 


२ स्वामी शांकशनाय्यजी का जीवन चरित्र । 


श्वान्ति से अपने आपको जीच मान लेता है। उनके विचार का: 


निष्कर्ष हम उनके सिद्धान्तों में भीम! की व्याख्या करते लिख 
आए हैं। जहाँ तक देखा जाता है हमें कोई ऐसी टीका चा' 
भाष्य प्राचीनों का नहीं मिलना, जिस में ये मन्तत्य पाए जाएं। 
शद्भुराचाय्ये आदि ने वीधायन पर जो आफ्ेप किये हैं उन से 
सरूपए्ट पाया जाता है कि आप से पदिलले ऋषि मुनि आपके इस 
नए भन्तव्य के चिरुद्ध थे । और यही कारण है क्रि उन्हें वीघचा- 
चयन आदि के खण्डन की आवश्यकता जान पड़ी | और जिस- 
शीति पर उन्दोंने भागहकय उपनिषपरदु से अपने नार मन्तच्य को 
सिद्ध करने का धयक्ष किया है, यदि तन्तिक ध्यान देकर देवता 
जाए तो एक साधारण चुद्धि का पुरुष बिना किसी क्लेश के 
मातम कर सकता है कि इस विषय में यद सारी खींचतान है । 
डोम्‌ पुक्क ऐसा शब्द है कि जिसको प्रत्येक आर्य्य परमात्मा 


का निज नाम जानता है जिस तरदद प्रत्येषः मुसलमान ऊानता- 


दे कि अछा परमात्मा का निज नाम है। नव ओम शब्द की 
व्याख्या करते छुए मात्राओं को जीवात्मा पण घटाने का प्रयक्ष- 
करना क्या रूपए घकट नहीं कर्ता, कि उस प्रकरणकों कि 
' जिस में परमात्मा का चर्णन है आत्मा पर घटाने का साक्षात्‌ 
अ्यत्न किया जाता है । , न्न्प 
शकूराचार्य्य के पत्रिच जीवन का घाव अन्ततः यह हुआ 
कि आय का यद्द नया मन्तव्य एक नया भन्‍्तव्य होते पर भरी 
धीरे २ देश में फेल गया। और आज संन्यासियों ओर ग्रहस्थों- 
का पक बढ़ा भारी दिस्खा इस सन्तव्य के पक्ष में है । इस बात 
का निणय करने के लिये फि साएड्क्स उपनिषद्र में लेतन.कये- 
जो चार अवस्थाएं धर्णन की गई है उन का सम्वन्ध जीवात्मा 
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'से है वा परमात्मा से, हमें प्राचीन ऋषियों और मुनियों को 
जाई स्वभावतः बेदों की ओर ऋकना पड़ता है क्योंकि प्राचीनों 
को नांई' हमारा विश्वास हैकि उपनिपत्कारोंने कोई बात घेदके- 
“विरुद्ध नहीं कट्दी, सो इस बात के निर्णय के लिये बेद दी पूर्ण 
साक्षी हो सकते हैं। जेसा हम पाते है कि परमात्मा की प्रथम 
अवसूधा को ऋग्वेद मएडलर १५० और सक्त नव्चे में चणेन किया 
जया है।इस खूकतमें पुरपषका चर्णन है अर्थात्‌ यह सारा घाह्माएड 
परमात्मा का शरीर है मौर वद्द इस शरीर का आत्मा है। इस 
'खारे ध्रह्माएड को चलाने बालक और नियम में रखने वाला केवल 
'एंक परमात्मा है जो आत्मा की जगह इसमें काम करता है 
अतपएव घह उस से इस प्रकार अछग है जिस प्रकार शरीर से 
'जीवात्मा और जिस तरह जीवाट्मा और शरीर एक नहीं उसी 
तरह यह प्रह्माएड और परमेश्वर एक नहों | हां जिख प्रकार 
अलुप्यका वर्णन करते हुए फिसी जगह केवल जीवात्माका चर्णनक 
होता है और किसी जगह शरीर भौर किसी जगह दोनों का, 
इसी धकार इस सूक्त में किसी जगह तो परमात्मा करा अछूग 
“चर्णन है किसी जगह उसके शारीर भर्थाव अऋह्माएड का है और 
किसी जगह इस दोनों का । इस खसूक्त में उस अवरूथः 
का वर्णन हैँ कि जब मछुप्य पहिले ही पहिले इस ब्रह्माएड के 
अन्दर उस के दर्शन करता है। - 
बह पुरुष भसंख्यात सिरों,आंखों, और पाओों चारा दै बह. 
इस अह्माएड को चारों भोर से त्रेर करके आप फिर भी उस 
से दर्शांसालू परे है ॥ मन्त्र १२ 
'' यह सब कुछ जो हुआ और होगा पुरुष ही है । यह पुरुष 
अम्झठ का मांलिक है ज्ञों ( अमृत ) अनाज से उत्पन्न हीता है 


प््छ स्वामी शंकराचारय्येजी का जीवन चरित्र । 


छा उसका भी मालिक है जो अनाज से उत्पन्न दोता है | २३ 
(जिस लिये इस सूक्तमें ऋह्माएंडकी परमेश्वरका शरीर ठहराया 
& इसीलिये यद छिखा है जो हुआ और होगा वह पुरुष हो है) 

यह सब उसकी महिमा है | पुरुष इस से ( अर्थात्‌ इस' 
अदिमा से जो हमें द्रष्टि आा रही है ) चहुत बड़ा है | यह सारा: 
अख्ारुड उस का एक पाद है और उस के त्तीन अधिनाशी पाद' 
जपने प्रकाश में हैं । ३। ( अभिप्राय यद्द है कि इस ब्रह्माएड' 
को देखकर मजुष्य उसके भहत्व को बहुत कुछ स्तरमक सकता 
है, परन्तु परमेश्वर के स्लररूप का यह शान बहुत थोड़ा है फषों 
ईक उसका खरूप इस से बहुत बहुत्त चढ़ कर है) । 

यह तीन पाद चारा पुरुष उससे अछग प्रकाशमान हुआ | 
उस का चौथा पाद यहां हुआ । उस पाद से उसने भराणी और 
अप्राणी को व्याप्त किया ॥ ४॥ 

उस पक पाओं से विराट ( समण्टि शह्माएड ) उत्पन्न हुआ 
जिराट से बद पुरुष धकर हुआ और प्रकट होकर त्रह्माएड के' 
थार पार फैल गया ॥एण॥ ( अशभिप्राय यह है कि परमेश्वर ने इस 
शह्माणड को उत्पन्न किया और इसके द्वारा उसका हम पर 
अकाश हुआ ) । 

देवताओं ने जब पुरुष रूपी द॒त्षि के साथ ( अर्थात्‌ विरांद 
के साथ) यज्ञ फो रचा तो वसन्त इस यक्ष का री हुआ, ओ्ीष्म 
€ गरमी ) इन्चन और शरत्‌ ( आश्विन कार्तिक ) हवि ॥ ६ ॥ 

आरम्भ में उत्पन्न हुए यज्ञ के साथन उस पुरुष ( विराट ) 
कछो आकाश में सेवन किया कौर इस से साथ्य देवता और 
ऋषियों ने अर्थात्‌ भ्रॉण और किरणों ने यश किया ॥ ७ | 
६ अथांत्‌ बत्मारड के उत्पन्न होने के पीछे सूच्ये आदि भाकृत' 
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देवताओं से यक्ष रचा गया, जिस के द्वारा पीछे के भरत अर्थात्‌ 
पशु मजुष्य आदि भौर देव घरकट हुए) ॥ 
उस यश से फि जिस में सब्र ने हवन किया, दही कौर घी 
उत्पन्न हुआ । और उन पशुओं को उत्पन्न किया जो वायु के 
आश्रय हैं और जंगल और चश्ित में रहने वाले हैं ॥ ८ ॥ 
उस यज्ञ से कि जिसमें सबने हवन किया, ऋचा (परादवद्ध 
मन्त्र ) सलाम ( गान के सन्‍त्र ) उत्पन्न हुए और उस से हन्द 
उत्पन्न हुए और उस से यज्ुः (गद्यात्मक मन्‍्ज) उत्पन्न हुप्टाशा। 
उस से घोड़े और दोनों ओर के दांतों चाले उत्पन्न हुए । 
 डस ले गौएं उत्पन्न हुई और उससे 'भेड़ बकरी उत्पन्न 


थ 


हद [(। 23 [| 


( इन मन्त्रों में उत्पक्ति क्रम वर्णन करने का अभिप्नाय नहीं 
किन्तु धराकृत यज्ष के द्वारा पहिले उन पदार्थों की उत्पत्ति का 
चर्णन है जो यज्ञ के लिये आवश्यक हैं और फिर मलुष्य के 
डपयोगी बस्तुओं का वर्णन हैं )। 

जब विराट पुरुष को थिभक्त किया गया तो कितने प्रकार 
से उसकी कल्पना की गई ? कोन उसका मुख ठहराया गया ? 
कौन भ्ुज्ञा ? कौन ऊरु ? और कौन पाओं ? ॥ ११॥ 

ब्राह्मण उसका मुख है, क्षत्रिय भुजा, वैश्य ऊरू और शूद्ध 
पाओं ॥ १६॥ . « 

मन से चन्द्र उत्पन्न हुआ, नेचसे सूथ उत्पन्न हुआ, झुख से 
इन्द्र (विजली) भौर अश्नि और धराण से वायु उत्पन्न हुआआ१श॥ 

उस 'फी नामि से अन्तरिक्ष हुआ,सिर से थी मनिकला,पाओं 
से भूमि और कान से दिशा इस प्रकार उोंक्ोों को कल्पना 


७६. मूचामी शॉकराचार्यजो का जीवन चरित्र 


किया ॥१८॥ (पहिले जिस प्रकार मदु॒प्यों के विभाग में चिराट्‌ 
को कल्पना किया है। इसी प्रकार ह्माएड के विभाग में भी 
कठपना किया है, अर्थात्‌ उसका मन चन्द्र है और नेत्र सूर्य 
इत्यादि ) ॥ कद 

इस प्रकार जब मनुप्य परमात्मा की उपासना करते हुए 
इस ब्रह्माएंड में उसका दर्शन करता है भीर इसमें डट्सकी अनंत 
शक्ति की अचुमव करता है, तो खमस्ावतः उस का ध्यान इस 
ब्रह्माएड के परे जाता है और फिर उपासना के द्वारा चद इस 
ब्रह्माएड की उत्पत्ति देखता है और उस में भी चद परमात्मा 
की अछुत शक्ति को काम करते हुए देखकर आश्चर्य हो जाता 
कैयह उपासना की दुसरी भूमि है | पद्िल्ली भूमिमें यह त्ह्मारड 
परमात्मा का शरीरस्थानी हैं और दूसरी में भी इसी भकार। 
पहिल्दी अबसूया को परमात्मा का स्थूव शरीर कहेंगे और 
दूसरी को सृद्षट्त | इसी अचरूशा का माम उपनिषद में खम्म की 
अवसूथा छिखा है । ऋग्वेद के मं> २०यू० १२१ में इस अचस्था 
का घण्णन इस प्रकार हैँ :-- हें 

दम किस देवता की दचि'के साथ पूजा करें ? उस हिरण्य 
गर्भ ( सेज जिसके अन्दर है) की. को आरज्भ में विद्यमान हुआ 
ओर प्रकर होते दी सारे #तों का एक पति था और जिस ने 
इस पृथित्री और छी को धारण किया है। मन्त्र १ 
« हम किस देवता की दृधि के खाथ पूजा करें? जो जीवन 
का और शक्ति और बल का देने चाला है, सारी सश्टि जिसको 
आजा मानती है; हां देवता भी जिसकी आज्ञा मानते दें । जिस 
की छाया अख्त है और खत्यु जिसका ( अधीन ) है । २। 
.. हम किख देवता की हचि के साथ पूजा करें ? ज़ो अपने 
नहत्व से खाँख छेते हुए (प्राणी ) और सोते हुए ( अप्राणी ) 


उपोद्धात । थक 


'जगत््‌ का एक केबरछ प्टकद्दी अधिपति है और जो छिपात 
अतुष्पानू पर ईशन फरता है । ६ । 
हम किस देवता की दृचि के साथ पूजा करें ? ये वफ़ोनी 
पहाड़ जिस का महत्व हैं और मीठी नदियों के साथ समुद्र 
जिसका महत्व है.ऐखसा कहते हैं । ये सारे प्रदेश (नक्षत्र आदि) 
'जिस के हे, जिसके दोनों वाह हैं ( अर्थात्‌ सारी शक्ति जिस 
की है )॥४॥ 
दम किस देवता फ्री दवचि के साथ पूजा करें? जिस से 
औी दृढ़ मौर घकाशमान है और पृथिवी जिससे स्थिरहै, जिस 
ने आकाश को अपनी जगह पर सिंधर किया हुआ है, जिसने 
नाक (सूर्य) को स्थिर किया हुआ है। ( नाक वसूतुतः प्रकाश 
के धरभव का नाम है) जो अन्तरिक्ष में फैले हुए चायु .का भापने 
चाला है ॥णथा। 
... इम किस देवता की हवि के साथ पूजा करें ? (जिसकी ) 
रक्षा से दृढ़ किये हुए यो भोर पृथिवी मन से कांपते हुफ 
जिसकी ओर देखते हैं। जिसमें सूथ्यं उदय हुआ चमकता दे॥६॥ 
हम किसे देवना फी हथवि के साथ पूजा करें ? जब महत्त्‌ 
तत्व ब्रह्माएड को गये में लिये हुप्प और असि को उत्पन्न करते 
छुपूं प्रकट हुआ तब खारे देवताओं का एक जीवन (हिरणएयगम) 
- धैकर छुआ (उसकी) हि 
! - हम किस देब्नता की दृचि के साथ पूजा करें ? जिसने अपने 
मददत्वय से उस मदत्‌तरच को देखा कि जिसमें उत्पन्न करने की 
शक्ति विद्यमान थी और प्जो यज्ञ को उत्पन्न कर रहा था (ओर). 
जो-देवताओं में एक देव है ॥< ॥ 
हम किख देवता की द॒ृचि के साथ पूज्ञा करें ? जो पृथिवरी 


ख्द स्वामी शंकराचाय्येज़ी का जीवन ज्रित्र 


को उत्पक्ष करने वाला है और जिस अटल्ल नियमों घाले ने धो 
को उत्पक्ष किया है, जिसने चमकते हुए महत्‌ तस्त्र को उत्पन्न" 
किया है * वह हर्मे क्लेश न दे ॥ £ ॥ 

, , : हे घजापते! तेबे विना और कोई इस खष्टि का.खामी नहीं 
है ? जिस कामना से हम तेरे लिये हवन करते हैं ( वा तुझे 
चुलाते हैं ) वह हमारी कामना पूर्ण हों, हम ऐश्वर्न्य के खामी 
हों॥ १० ॥ 


ऊब महुष्य परमात्मा को इस अवस्था में काम करते हुए 
देखता है कि जिस का चर्णन ऊपर किया गया है तो बह और: 
आगे बढ़ता है और इस सारे बह्माएड को परय की अवरूथा 
में देखता है अर्थात्‌ उस अवस्था में कि जद इस में कोई क्रिया 
नहीं होती और न ही इसका कोई पाडुर्भाव होता है | इस 
अवस्था में मी चह, परमात्मा के हाथ को इस सारे प्रवन्ध में 
पाता है। उपनिषदु में इस अवस्था को खुछुप्ति की अवस्था 
वर्णन किया है और ऋग्वेद के मरडझलछ १० के सूक्ध १८६ में इस्हः 
अचस्था का इस धकार चर्णव है :-- « 

उस समय न तो सत्‌ था और न अझसत्तू , न रज (अन्तरिक्ष)- 
था और न ही आकाश था | जो परे है, ( अथांत्‌ अन्तरिक्ष के 
यरे है) फिर इस जगत्‌ को कौन घेरता £ कहां घेरेता ? और 
सिख के आश्रय चेस्ता ? गहन गरुभीर जरू तो घया ५ अर्थात्‌ 
प्रकृति भी हुवाबस्था में न थी )॥ १॥ 


उस समय न झूृत्यू था,न अस्छुत | दिन और रात्त का कोई 
उ्चन्दर न था। केवल चह एक सत्य बिना सांस लेने के प्रकति 
के साथ जीचित था, उस के बिना और कुछ भी न था हर, 


डउपोद्धात । द्छ 


६ उत्पत्ति से ) पहले अन्धेरे से ढपा हुआ अन्धेरा था, यह 
सारा जगत अछिड्भः अबस्या में एक-रस पड़ा था | यह जोए - 
कुछ फैला हुआ है, उस समय तुच्छ से पा हुआ था (फिर) 
तप / अथात जगत्‌ के उत्पन्न करने चाले संकल्प ) की बड़ी 
शक्ति के साथ चद् एक ( अथांत जो छुच्छ से ढपा हुआ था ) 
झकट हुआ ॥ ३ ॥ 

तब आरफम्ममें इच्छा उत्पन्न हुई, चह इच्छा जो (जगत्‌ के) 
सिन्न चा रचना का पहिंला बीज थी। उन मद्धिमानों ने कि 
जिन्होंने गदरे विचार के साथ ढंद की, मात्ठम किया कि सत्‌ 
का असतस से सम्बन्ध है ॥ ४ ॥ े हे 

एक टेढ़ी रेखा खोींची गई | फिर इंस (रेखा ) के ऊपर 
क्या था और नीचे फ्या था? बीज के धारण करने चाले (संस्कार 
जिन में विश्वमान था अर्थात्‌ आत्मा ) और बड़ों बड़ी शक्तियें 
थरों। घरे माया थी और परे शक्ति ( परमात्मा ) ॥ ५ ॥ 
कौन निश्चित जानता है और कौन वर्णन कर सकता ऐकि यह 
जगत्‌ कहां से आया और किख प्रकार इस की विधिध रचना 
हुई ? क्‍योंकि देवता इस रचना के पीछें के हैं । फिर कौन कह - 
सकता है कि यह जगत्‌ कट्दां से आ विद्यमान हुआ!/दा(अथात््‌ 
यह कोई नटीं जानता कि उत्पत्ति से पूर्व सूर्य आदि छोकों के 
सूक्ष्म अबयब किस स्थान में थे ) ॥ 

यह सष्टि कहां से आ विद्यमान हुई ? क्या उसने सवारी की: 
सारी ( माया ) को , रच दिया है या नहीं? है प्यारे ! परम- 
आकाश में जो इसका अध्यक्ष है' वह इस (रहस्य) को जानता 
है चाहे नहीं जानता ॥ ७ ॥ ( अर्थात्‌ परमेश्वर ही इस बात को 
जानता है और कोई नहीं जानता,इस अभिप्राय को प्रकट करने 


च्धू० स्वामी आंकराचार्य्यजी का जीवन चरित्र । 


के लिये संस्क्रत की यह शैली है कि घद् जानता है चाहे नहीं 
“ज्ञानता )। 
फिर चह् परमार्थदर्शी और आगे बढ़ता है भीर यह उसकी 
“डपासना की चौंथी और भन्तिम अवस्था है। पदिली त्तीन 
अवस्थाओं में उसने _आान्मा को स्थूछ और सूक्ष्म जगत ग्रें 
“और फिर जयगद्॒त्पत्ति से पूर्च अवस्था में ( प्रकृति में ) अपनी 
अनन्त ध्क्ति से काम करते हुए देखा था । अब इस अवस्था 
“में घकृति के सम्बन्ध को छोड़ कर केचछ परमात्मा का दर्शन 
करता है। यह चह अवस्था है कि जिस में जीवात्मा न केचलछ 
“अकछूति को अत्यन्त मूल जाता है, किन्तु परमात्मा के प्रेम और 
आनन्द में अपने आप को भी भूछ जाता दे | इस अचस्धा का 
“लाम उपनिषद में तुर्यीय अर्थात चौथी अवस्था लिखा है। 
इस अवस्था का वर्णन चेदों के भिन्न २ स्थलों में पाया जाता 
है। लेखा कि यंज्ञवेंद के चाढीसचें अध्याय के ७ वें मन्त्र में 
जीवात्मा की इस अवन्धा का इस धकार चर्णन है :-- 
जिस अवस्या में चिशानी के लिये सब चस्त आत्मा 
ही बन गई, डस अवस्था में आत्मा का दर्शन करनेवाले के 
लिये क्या मोह और क्या शोक है ? अर्थात्‌ उस अचसरूया में 
'लीवात्मा को न किसी से राय द्वेप होता है, न अविया का लेश 
'शहना है । - " 
- जबरन के बास्तत खरूप पर खाममि शंकराचाय्य को 
' सम्माति भक्ति वा उपासना की चौथी अवसूथा में जब मदुच्य 
जगत्‌ को भूछ जाता है तो हम कह "सकते हैं कि उसके 
लिये ज़ञगत्‌ नहीं है । खो ऐेलाही योग दर्शव समाधि चकरण 
“में स्पष्टता से छिखा है, पर इस से यदद परिणाम निकालना 


उपोदात |। - छह 


च्रान्ति है कि वास्तव में जगत्‌ का स्वरूप ही नहों अथवा यह 
कि खप्न की नाई जगत्‌ एक कल्पित घस्तु है । और हम पात्ते 
हैं कि अन्ततः स्वामी शंकराचार्य ने भो इस सचाई को अन्ु- 
भ किया । जैला कि बौद्धमत का खण्डन करते हुए चेदात्त- 
दर्शन अध्याय २ पाद ६ सत्र २६ के भाष्य में उन्होंने जगत 'के 
घरूतु भूत खरूप पर इसप्रकार चिचार किया हैः . - 
. # वाह जगत्‌ को कन्पित मानने वाले ने जो यह चात'- 
कही है कि खप्त के जान को नाई याहा चसरूतु के बिना ही' 
सरूथारु आदि चम्तुओं का शान हो सकता है फ्वोंकि इन दोनों' 
- की प्रतीति में कोई भेर नहीं " इसका उत्तर हम यह देते .हैं 
कि सप्तम आदि के जान की नाई जाभ्रत का छान' नहीं माना 
ज्ञासकता | क्यों ? वैधस्य होने के कारणसे । स्वप्न भर जायत्‌ 
“मैं वेधम्य है। चह चैधस्य क्या है ? बाघा ( फ्ूठा मात्हूम देना ) 
और अवाघा ( ऋूठा मातल्दम न , देना ) अर्थाद्‌ खम्म ' के पदार्थ 
तो जञागने पर बाधित था यह कि रूठे भतीत होते हैं कि. मेंने 
मिथ्या ही महा पुरुषों की संगति की, वास्तव में कोई ऐसी . 
खंगति नहीं हुई.। मेरा मन निद्रा के दवाच में था -इस लिखे 
णेखी श्रान्ति हुई इसी प्रकार .इत्दजाल आदि में भी अपने-२ 
अवसरों पर बाधा ( ज्ञान का फूठा, सिद्ध दोता ) देखीं जाती 
है । पर जाअत्‌ की अवस्था में किसी प्रकार भी स्थाणु आदि 
का शान वाधित नहीं होता । व्तण्य जाभ्रत का ज्ञान स्वप्न के 
सद्नश नहीं । किल्ल सख्त का. शान एक रूसति है। मानों खप्त 
एके प्रकार का स्मरण है। पर जाम्रत्‌ में किसी .वर्त को: 
देखना अनुभव कश्ना है.। स्प्रति और . अंजुभन्र. में जो. भेद: है 
चह परस्िंद्ध है । (जिंसंको हम स्मण्ण करते हें) उससे हम 
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पबियक्त होने हैं औीर जो अछुमत्र करते हैं उसके पास । जैसे 
अलुष्य कहता है कि में अपने प्यारे वेंटे का स्मरण कर रहा 
हूं, पर मुझे दिखाई नहीं देता, देखना चाहता है। रिसली दशा 
मे तुम यह नहीं कद सकते कि प्रतीति होने के कारण ब्वप्त 
ओकी प्रतोनि की नांई जागत की प्रतीति भी मिश्या है क्योंकि 
छुम इन दोनों अतोतियों में सेंद्र अक्लभवत करने हो। चुद्धिमान 
उस से इनकार नहीं करता कि जिसको वह भवनुमच कटता. 
है | किल्च तुम खर्य कहते हो कि जानत में पदार्थ अनुभव 
होते हैं इसी लिये नुम जाबन की पतीसियों को मिख्या दहराने 
की शक्ति न रखकर उन्हें खप्त की प्रतीतियों का दृष्टान्त देकर 
'फिथ्या ठदरात हो | पर याद रक्खों कि जो जिसका चर्म नहों 
ब्रद्द दूसरे की उपम्रा से उस धर्मकी स्वीकार नहीं कर ससकता। 
कभी भी उप्ण लद्ुमत्र किया हुआ अपस्तनि, पानी के साथरम्य से 
डरण्डा नहीं हो सकता | क्योंकि इन दोनों में शर्म का भेद है । 
देखी शधकार स्वप्न ओर जाथत का भेद दिखा दिया है?। यह 
शुक्ति खामी शंकराचार्य की है और इस से स्पष्ट पाया जाता 
ई कि थे भी झक खमय में जगत को मिथ्या मानने चारों कां 
अब युक्तियों से खदन करते थ । 


> के शा के [पर 
स्वामी देकराचार्ग्य का वेश ओर उत्पत्ति । : 
दक्षिण देंग के माछात्रर प्रात में पूर्णा भदी के किनारे 
चिप नामी एक पद्दाड़ी पर काछटी नामी एक गायों था ।थयदह 
लाओं आह्यर्णी, का बाजी था भौर इसमें इन्‍्दों को विशेष करके 


स्वामी शद्भ॒राचार्य्य का चंश कर उत्पत्ति । ६३ 


अस्ति थी | इस जगह के निवासियों ने देश के दुसरे सागों करे 
नांई विद्याध्ययन का त्याग नहीं फर छोड़ा था। किन्तु इन 
में देश के दूसरे भागों की अपेक्षा विद्याध्ययद में अधिक रुचि 
शी। भोर जिस प्रकार आज करे दृष्ठिण में चेद्ों के पढ़ने 
"पढ़ाने की सम्प्रदाय विद्यमान है, इसी प्रकार उस्र समय में- 
इस गाओं में संस्कृत की पराठ्शाल्वाएं थों। 
उस्र समय में कि जिसका वर्णन हमे कर रहें हैं, कालरी 
'“थाओं में एक घड़ा चिहान परशिदृतत रहता था और उसने 
अपनी योग्यता के ऐंतु घिद्याधिराज का पद नाम किया था। 
'छसके यहां एक्क लड़का जन्मा, जिस का नाम माता पिता ने 
“शिवशुरू रकखा। पुरानी रीति के अज्लखार छड़के का पालन 
पोषण किया गया | ज़ब छड़का कुछ बोलने लगा तो उमस्रकी 
'माता ने. उसे घिनय की शिक्षा देनी आरम्भ की कोर उस 
रूड़के के माता पिता तब तक अपने कर्तच्य को बराबर पूरा 
'करते रहे जब तक कि उस लड़के को ग़ुरझुल में भेजने का 
'खसमय न आ गया | तवनन्तर विद्याधिराज ने छीक समय पर 
अपने लड़के को शुरुकुल में सेज दिया। शिवशुरू अत्रि जोत्र 
के एंक चिद्याचान और धामिक ब्राह्मणका छड़का था ॥ विद्या- 
भध्ययन में रुचि, माता पिता ने पहले ही उस में उत्पल कर दी 
थी । इसलिये सुरुकुल में ,जाकर इस लड़के ने बड़ी रचि,श्रद्धा 
भौर सेवा के साथ विद्या पढ़नी आरम्भ की और दुसरे शारत्रों 
के पढ़ने के साथ अपनी कुल मर्यादा के भछुसार उछ ने भपनी 
सैक्षिरीय शाला को पढ़ा और मीमांसा फो देखा । 
जब यद्द रुड़का अपना घहाचय्य पूरः कर चुका, तो 
उसके शुरुने बड़े भेमके साथ उसको दुला कर रदा,/देटा | जझ 
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तू विद्याध्ययन कर चुका है, ग़रुकुछ में प्चिष्ट हुए. तुझे समय" 
हो चुका है। अब तुम्हारे माता पिता के स्नेह का प्रधाद तुम्हारें _ 
मिलने के लिये वेग से चद रहा होगा । अपने त्रर को जा और 
अपने माता पिता को मिलकर उनका कल्लेजा ठटडा कर | इस 
समय तेरे दुसरे बनन्‍्धु न्घु भी तुझे मिलने के अभिन्‍नापी होंगे। शावार्श!' 
जिस भक्ति, प्रेम कोर योग्यता के साथ तुमने ऋह्मचस्य आश्रम 
को पूरा किया, आशा है इसी प्रकार तुम ग्रद्मश्षम में घचेश कर 
के उसके श्रर्म पान करोंगे | यद्यपि मुझे तुम से इतनी प्रीति 
है कि अत्टम होने को जी नहीं चआहना, पर में देखता हैं कि. 
अब तुम्हारे ग्रहल्थ का समय है। जिस प्रकार समय पर लूयाया 
हुआ बृश्ष फल छाता है, इसी प्रकार ग्रहरूुथ भी अपने समयें: 
पर किया हुआ सफल होता है । जा, ग्रदसूथ आश्रम में निधास- 
कर, कि जिसके लिये तने पूरी त्यरी कर ली है। पर स्मरणं 
रुख, कि. उस आश्रम में विद्यादान से कभी पश्माद न करना: 
और अपनी धर्म पत्नी के साथ घर्मेकार्य करते हुए स्वर्ग के 
भागी बनना? [-_ - ह | 
'. गुरू के खारे उपदेश को खुन कर शिवशुरु ने बड़ी नप्नता 
के साथ हाथ जोंड कर कहा | महाराज | आप की अ'क्वा सत्य 
है, पर यह कोई नियम नहों; कि श्रह्मचय आश्रम के पीछे सवश्य 
दी ग्रह्मश्मम में प्रचेश किया जाय, और कोई किसी दुसरे आश्रम 
में प्रचिष्ट न होने पाए। अह्मचय्यः आश्रम एक राज़ मार्ग हैं 
जिस पुरूष में आत्मा और अनात्मा का चित्रेंक है और बंद 
वेराग्य को न्ठाभ्न कर चुका है, तो चह संन्यास आश्रम्र में चविष्ठ 
ही सकता ,है.। प्र में तो न गद्याश्यम में प्रव्रि् होना चाहता हूं 
आर ज हा संन्यास आश्रम के द॒ुस्तर मं।र्य पर पाओं रखने की 


५ 
इच्छा रखता हूं. मेरी अन्तरीय इच्छा है कि मेरा सारा आथु 
ब्रह्मचय्य आधम ही में आापकी सेचा में समाप्त हों। इस प्रकार 
जगत्‌ के बन्धनों से अलग रह कर में अपने आत्मा की शान्ति 
को स्थिर रख सकूंगा । झहाश्रम की आवश्यकताएं मुझे दूसरी 
ओर लगा देंगी भर चिद्यालाभ की रुचि को कम कर देगी। 
आप के पित्स्नेह ओर शुभचिन्तसा ने मुझे अन्धेरे से निकाल 
विद्या का मीठा २ रस पीने की ओर लगा दिया है । आप की 
सेवा को छोड़ ग्रह्मश्षम में इससे क्या अधिक छाभ उठा सकता 
हैं । आप से यह चात क्िंपी नहों, कि कंगाल ग्रदरुथ नाश्की 

. जीव के बरावर है । उस में न शहसूथ भोगने की शक्ति टैन 
वाल देने की शक्ति | यदि ग्रहल्थ धनी है तो धंह सनन्‍्ताप को 
परे फेंक कर लालच के सारे इधर उधर भवदकता है । उस .को 

, आवश्यताएं कभी पूरी नहीं होंतीं। ओर बह इन्हीं के पृ+्य,करने 

: के ध्यान में छगा रहंता है | एक, आवश्यकता को पूरा कर छेता 

है तो दूसरी आ सामने चिच्रमान होती है दूसरी आवश्यकता 

, पूरी हुई तो तीखरे के पूरा करने का ख्याढक्ू आ ि झमान होता 

है । निदान इस्ती प्रकार एक भ्रनवान गहरूथ अपने जीवन को 

. . घूरा करता है करे मेरे मिक्रट एक निश्चल गदझहसरूथ के जीवन से 

सनिक भी बढ़ कर नहीं #॥ . - हे 

शिष्य के इस उत्तर को खुनकर गुरु ने कोई पत्युततर नहीं 

दिया । मन में.चिचार किया क्रि.डसस_ शहायचारी का अद्याचर्स्य 


चंश और: उत्पत्ति 
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आएंगे और उस समय इस को-डन के साथ करः:दिया जाएगा। 
' इस्ती अवसर में शिवम॒रू . का पिता गुरुदक्षिया लिये 
'. अंपने बेटे का समाधर्तेन-कंरके उसे घर छोने के लिंये गुंरुकुक 


हा 
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में पहुंचा | गरू को प्रणाम कर के उस ने चह्मचारी छड़के को 
' गछे छगा अपने कलेजे को टंडा किया। बेटा अपने वह्यचर्थ्य के 
पूरे चेप में था| स्ुगछाछा और मेग्बला पहने हुए बाप के गह्दे 
' छग रहा था | और बता रहा था.इन चस्तुओं ने मुझे धर्म और 
विद्या के मार्ग पर चछने के छिये हढ़ घना दिया हैं। दोनों 
ओर से एक दूसरे ऊी मिल्ठ कर इतनी प्रसन्नता हुई, कि चिर 
काल तक पिता पुत्र एक दूसरे के गछे छरे रहे। दोनों ओर 
से आनन्द फे आंसू बह रहें थे । और किसी को थदद शक्ति न 
थी, कि कुछ चोछ सके | पिवा देखता था कि तपशन्थय्यों के 
, कारण छड़का यद्यपि कुछ दुर्घछ हैं पर इस में एक ऐेसा दृढ़ 
मन है जिस की अब परापके चाण अपना रश्ष्य नहीं बना सकते | 
' और स्तुति निन्‍्दा वा हानि छाम इसमें कोई हर्ष शोक उत्पन्न 
नहीं करसकते | रूड़के के पाओों यद्यपि नंगे हैं, पर पेसे हढ़, 
पफि समय की सरदी गरमी डसे अपने कोम से पीछे नहीं हटा 
' सकती | लड़के के चेहरे पर ऐसा तेज वरखता है जो धार्मिक 
और दपस््री छोगों के चेहरे पर दिखाई दिया करता है । ऐसी 
अब्स्था में जब पिता पुत्र एक दुसरे को मिले, तो कच सम्मत 
हैँ कि मारे आनन्द के ब्विस्काल तक दोंनों-की जिड्भा चन्‍्दः न 
हों जाए और चे प्रेम के रस में मन्न दो बोलने से पहिले मन 
भरकर उसे पीकर अपने हृदय को तठृक्त न कर छेंचें। कोई उदा- 
इरण नदीं, जिस से इस सारे आनन्द के परिणाम को छेखनी 
दूसरों के लिये लिख सके | भौर धद्द इसके बिना और क्या 
लिख सक्ती है कि है अन्तर्य्यामिन्‌ परमात्मन |! आप अंपनी 
कृपा से इस देश के थापी को क्षमा करो, देश में नया जीवन 
दान करो जिस से प्राचीन आरस्यों की घर्तमांव समय की 


चंश ओर उत्पक्षि या च्च्छ 


'खन्‍्तान अपने पूचेजों के अस्यस्त मार्ग परः चलछूना सीखकर 
अपने शार्सिक लीचन से वे बातें प्रकाश करे कि जिनका दृत्तान्त 
, पढ़ था ख़ुनकर एंक ध्रकार का उनके' जीवन में अस्थिर रसतए- 
* परिवर्तन माल्हठम होता है | देर तक जब बाप बेटा आपस में 
मिल छखुके और दोनों ओर स्नेह के रस को पीकर अपने छदयों 
"को तृप्त कर चुके, तो पत्येक ने एक दूसरे को कुशल पक्षेम पूछा॥ 
शिवशुरू के पिता ने उसकी माता के स्नेह वियोग ओर अत्तीक्षाः 
को प्रकट करके कहा, चेटा ! गुरु जी की आशा लेकर अपने घर- 
चलने व्ती तस्यारी करो और वहाँ ,पहुंच कर अपनी, माता के 
कलछेजे को ठंडा करो । एक तुमद्दी उसकी आंखों के तारे हो 
ओऔर- सुम्दारे देखने और मिलने के लिये चह अशान्त. हो रही 
है । जिस घमय बह तुझ्हें अपनी आंखों से देखेगी. उसकी सारी 
अशान्ति काफूर हों. जाएगी | कछेज्ञा ठंडा हो जाएगा | उसकी 
सारी जीवन की आशाएं तुम पर ही हैं और: पूर्ण आशा है कि 
तुम इन सारी आशाओं कों-पूरा करोगे । 
यह कह कर वबापने बेटे को शुरुवक्षिणा दी और उसने 
“इसे अपने गुरु के आगे रखकर समावतंन संस्कार करपया। इस 
“खंस्कार को-- करते हुए शास्रों की रीति के अलुसार शुरू ने 
अपने शिष्य को उपदेश दिया, जिसको कि यह चित रूगाकर 
' औझुनता रहा | अच.ग़ुरू को धणंम करने के-पीछे पिता पुत्र दोनों 
अपने घर की ओर धरिथत हुए । माग की दूरी को पार करके 
सेमय .पर अपने ठिकाने पहुंचे | .वेटे ने . घर में जाकर सातः 
' की प्रणाम किया और माता ने अपने बेटे को गले छूगा कर. 
उसके विरह के सन्ताप को दूर फकिया। शिवशुरु ने भद्पाद के 
पसखिद्धान्त, भरभाकर सिद्धान्त, वेशेषिक, न्याय और सांख्य आदि 


हु 


ह८... स्वामी शंकराचाय्यजी का जीवन चरित्र | 


शार्तरों में शिक्षा पाई थी | चिह्याश्चिराज़् ने इन सब विपयों में- 
उसकी परीक्षा की | और शास्त्रों में प्रश्तात्तर को रीति पर बात 
अत करके उसकी बुद्धि को जांचा | इन खारी परीक्षाओं में 
शाबरारू पूरा नलिकन्ा और माता पिला को वेटे की चिठला पर 
बढ़ा अभिमान इआ। शिवगरर के समाचतन और चिद्तत्ता कौ! 
बातो जब चारों ओर फैटी, तो जगद ८ से उसके सम्बन्ध के 
लिये संदेश आने छूगे | बहुत से श्वनवानों ने पुष्कन्द धन देने 
की घनिशाए भी को। पर विद्याधिगराज ने अर्मशास्त्र की मर्यादा: 
के अछुसतार श्रन की परवाह न करके एक अच्छे कुल्टीन त्रह्माण 
के यहां शिवशुस का सम्बन्ध दोना उचित समभझा | बाग्दान 
नो ही गया, पर चिवाह के खमय आपस में यद चिचाद डूआ 
विद्याश्चिराज कहता था, कन्या का पिता +मेरे घर में कन्या को 
लाकर विवाह करें और कन्या का पिता कदता था, बिचाह का 
सारा कार्थ्य मेरे घर में होना चाहिये | ऐसी अचसूथा में में संक- 
झिपत श्न से छुझ्मणा श्रन देने को नैश्यार है | विद्याधिराज को 
घन की ने कुछ परवाह न थी, उत्तर दिया कि एक कौड़ी 
नक का द्वाक्ष न्टिय्रे बिना शित्रशुरू का विवाद करना सख्ोकार, 
पर चिवाह अपने धर ही में होगा | कन्या के पिला मन्र परिहत 
की उसके एक भिन्र ने सम्मसति दी कि अधिक इदंठ करना 
तुम्हारे छिये उच्चित नहों, थदि तुम विद्याधिराज्ञ के घर जाकर 
विवाद न कर दे थे ती लड़का दुखरी जगह व्याहा जाएगा और 
फिर तुम्द सुम्पा हानद्ार आर विछ्ान लटका मिलना कठिन 
हाथा। मच पॉणुडन इस्द घान की समके गया और उसने अपनी 
ऋन्‍या का पववचादह्द लड़के के पिता के घर में जाकर करना स््री- 
_कार कर छिया | जिब्राहद छी तिथि नियत हो गई और ऋुछ के 


हे 


चंश और उत्पत्ति । द्द्हृ 


मर्यादा के अनुखार नियत तिथि पर शिव गुरु का विवाह दी गया। 
इस स्नातक ने गहस्थाश्रम में परविष्ठ होकर अपने जीवन 


के मोदतियों फो वैदिक कर्मों के तागे में परो दिया । विवाह छे ! 


समय जिस जगह हचन छुआ था घद्दी जगद और वही €दचन- 
कुण्ड प्रतिदिन के हचनयजक्ष के लिये नियत किया गया। 


डूस कुएड सें घन यश की अज्लि कभी उठंडी न होने पाती ।_ 


'अति दिन खायंप्रात: संध्या उपासना के पीछे शिवशुरू और 
'उस की धर्मपत्नो वेद पढ़ते । हवन यज्ष करते | और यथा शक्ति 
'अतिथि सेचा करने को परम धर्म जानते ! जब तक किसी 
'अतिथ्रि की ( यद्दि उन के घर आगया हो ) सेवा तन मन से 
करके उसकी यथा रुचि भोजन न करा छेते, आप कुछ न खाते | 
यब्यों को वचिद्यादान देने का पक समय नियत था | उस समय 
नन्हे २ बच्चे आप के पास आते और चिचा पढ़ते । बड़े बूढ़े 
शास्त्रों के सूक्ष्म चिपयों पर विचार से काम उठाते ।॥ निदान 
शिवगुरु के चित्त में परमात्मा ने परोपकार के खभाव को 
कूट २ कर भर छोड़ा था | कोई काम ऐसा न था, जो शास्त्र- 
प्रमाण से त्राह्मण को करना उचित दो और शिव शुरू उसकी 
न करे | ज्ञिस प्रकार इस पुरुष ने ब्रह्मचर्ग्य आश्रम में रह कर 
यह बता दिया था कि मैं ब्रह्मचय्ये के सारे अड्गों को पूरा करने. 

के छिये तय्यार हू । न केवछ तय्यार, किन्तु वड़ी सफलता के 
साथ उसने प्रत्येक अर को पूरा किया | इसी प्रकार ग्हस्थ 
आश्रम में प्रवेश करके शिवशुरू और उसकी धॉर्मपल्ली ने भकंटः 
ऋंश दिया, कि चे दोनों रहरूथ आश्रम के सारे घर्मो ' को ठीक 
उसी घकार पालन कर के अपने जीवन को सफल कला चाहते. 
हैं जैसी कि वेद और शास्त्रों में आज्ञा है॥ 


(नन्‍ल्‍क 


् स्थामी शंकराचार्यजी का जीवन चरित्र 


इस धकार अपने जीवन को बिताने हुए एक छसम्वा-लमयः 
चीत गया,पर शिवस॒रू के घर कोई बच्चा न छहुआ,जिससे उसके 
चँश का नाम गहे। सनन्‍तति न होने का शोक शिवगुरू और उस्त* 
की धर्मपत्नी को अत्यन्त था। जिख समय इन दोनों की खुवा- 
अस्धा बीत गई आर बुढ़ापे ने अपने छक्षण दिखाने आरम्भ 
पकये | उस समय उनके घर स्तं> ८४७५ विक्रम (७८८ इ० ) में . 
स्तक छड़का उत्पन्न छुआ | इस लड़के के जन्प पर चढ़ा आनन्द 
ननाया गया | आयु ने जितना इन दोनों में श्र्म की नींच को 
इड़ ऋर दिया था, उस्त से बढ़कर इस बच्चे में माता और पिता 
की ओर से धर्म के अंक्रर उत्पन्न कर दिये थे। माता पिता ने 
चच्चे का नामकरण संस्कार कर के उसका नाम शहुर गक़ता | 
घर शोक ! कि काले कराद ने शिवश॒ुख को अपने बच्चे के 
गाच्न पोपण का अचखर न दिया। तीन वर्ष के आय में उस 
ले इस नन्‍्दे बच्चे का चूड़ा कर्म संस्कार किया और अपनो 
फुल मयांदा के अज्लसार पाँच चप की शाय में उपनयन संखकार 
करके उसे शुरूकुछ में भेजना चाद्ता था कि आप उससे 
पहिले ही सगंवासी ड़ | उस समय यद्यपि शंकर छोटी सी 
आयु का था और इस्र से अपने पिताके मझत्युने ज़ाहरा उसे 
कोई केश न पहुंचाया हो पर दस में सन्देद नहों कि उसके 
ऋऊत्यु ने उस बच्चे पर अचश्य अपना असर किया । भर में 
केचन्ठ छुक ही पुरुष थ्रा किस की गोद में शंकर स्वेछा करता 
जया। अब कोई पघुरुप उस को छाड से गोद में लेने बारा न- 
या आर चे घुरदष जिन को विता होने का- मान प्राप्त है इस 
अात का ठीक परिमाण छगा सक्ते हैं कि माता वा पिता का; 
आत्यु नन्हे से जीचन पर क्या असरे डालता है ॥ 


-शहुर का ब्रह्मचय्य का समय | कट 


शंकर के पिता का देंहान्त हो जाने पर उसको माता के 
पास इस नन्हे से बच्छे के बिना ओर कोर्ट न था, कि जिससे 
चद्ध अपना मन चद्चछाया करे | होन्‍्हार रूड़कों में असाधारण 
अएपफं अवश्य हुआ करती हैं और ये शंकर की माता के लिये 
एक प्रकार का मन चहलाबा था] 


+ 5 है 
शकर का बह्यचर्य का समय । 

अपने पति की रूत्यु के पीछे शंकर की साता के पास 

केंचछ यही एक लड़का था कि जिस की मीठी २ बातों से 

बंद अपना मन चहुछलाया करती थी। और शोक की अच- 

सथा फा भी यही बच्चा उस का साथी था। इस बच्चे की 

असाधारण बातों और चेष्टाओं से (जो प्रायः होन्हार छड्ों 

में पाई जाती हैं ) चह हर्ष और धम्मोद को अनुभव किया 

करती थी । यद्यपि शंकर के बचपन के जीवन के बतान्त 
माल्यूम नहीं, तथापि हमारा विश्वास है कि थे बहुत सनोहर 

होंगे । जिन के कारण से यह अपनी माता का एक ही प्रेम- 

पात्न अपने भात्मा से भी अधिक प्यारा चन गया होगा कि 

जिस से वद्द क्षणभर के किये विग्युक्त होना पसन्द न करती 

हो जैसा कि ऐसी प्रतिकूल अवस्थाओं में प्रायः रियें अपने 

बच्चों को विययुक्त करना नहीं ज्ाहतों। पर शॉेकर की मांता 
अपने पत्ति की नाई कोई साधारण स्त्री न थी। सतत शास्त्रों 
का अभ्यास उस को बचपन ही से था और उसके पत्ति के 

जीवन ने उस के जीवन को और भी घर्म की ओर कुका दिया 

था । अपने पति. की रूत्युके एक चर्ष पीछे जब-कि शंकर केः. 


छ्र स्वामी धॉकराचार्य्य जी का जीवन चरित्र 


आयु पाँच बर्ष का था, उस की माना ने अपने बच्चे का डउप- 
जनंयन संस्कार किया। उस के हाथ में दराद और कमगडर्ड दे 
ओर उसे गेरये रंग के बस्तर पहला टस श्वार्मिक स्त्री ने शंकर 
को ब्राह्मग बनाने के अर्थ शुमकुल में सेन दिया और अिछड़ते 
समय उससे इन प्रकार उपदेश किया । “वबिंटा ! अत्र जाओ ग़ुरू- 
कुछ में लिबास करों | छोऋछे खुख छोड़कर सपस्ती बनो। 
शुरकी सेचा तन मन से करो | भिक्षा करके खालो और बअह्य- 
खारी बनकर चैंदों को पढ़ो | हमारे चंश में वेदों के पढ़े बिना 
कोई अद्बन्धु नहीं हो सकता? ॥ 

.. अन्‍य हो ब्रह्मपुत्रि | तुम धन्य हो। यदि इस देश की 
भानाओं में ऐसा दी धर्मबरढत दो जैसा फि सु में था सो क्यों 
न उन के छड़ के खुपुत्र चने मोर थे क्यों न सदा के स्विये 
जीवित रहें ? यदि इस देश की माताएं तेरे ज्ीयन को अपने 
जीवन का आदहशे बनाएँ तो क्यों न हनमाग्य आर्य्याचर्स अब- 
नति के थन्प्रेरें गद्े से निकला कर बहुत जछद डज्नत्ति के 
शिखर पर पहुंचे ? क्यों न वेदचिद्या का सूर्य अपने प्रकाशस्ते 
खारें छोक को प्रकाशित करे? 

,.. अपनी मातासे विदा होकर शंकर शम्कुछ में राया और 
धुराने विद्यार्थियों की नाई बहां रद कर विद्याध्ययन में पवृसत 
हुआ | ड्बल्त की समझ छोटे से भायरु में ही लोगों को जाश्वर्य्य 
में डालने घालती थी । इस अतिश्रदीध्त प्रशा बाछे विद्यार्थी के 
साथ उस के सहाध्यायी बराबर नहीं चल सके । और उस की 
धबल यूक्ति आर समम के हेतु गुरू के छिय्रे भी आसान न 
था कि वपरचाद्दी से इस होन्‍्द्रार रछड़के को शिक्षा दें । विद्यो- 
पालन करने फे जो गुण होने चाहिये थे सच के सब पाकर में 


है 


श्भुर का ब्रह्मचर्य्य का समय । ख्के 


घतंमान थे और इसी हेतु से शुरून केवन्ठ इस' छड़के को 
प्थार करता, किन्तु वड़ी सावधानी के साथ उसको शिक्षा 
'दैता था । यह छड़का भी अपनी यीग्यता से अपने गुरु की 
सेवा में सदा तय्यार रहता और इसी योग्यता और विनीत- 
भाव के कारुण उसने अपने शुरू का चिंशेष अनुश्रद छाम कर 
के शास्त्र के सूक्ष्म चिपयों को बहुत शीघ्र धारण कर लिया था। 
ब्रह्मचथ्य आध्रम के दिनों में बह अपने और विद्यार्थियों 
के साथ एक दिन भिक्षा करने भया । देवयोंग से यह परह्मचारी 
'एक अति निश्चन ब्रोह्मण के घर भिक्षा के लिये गया। उस 
पाह्मण की धर्मपत्नी ने शंकर को बड़े आदर के साथ विठाया 
और बड़े मचुर चचन और नप्नता के साथ कहा। धन्य हैं वे 
छोग जो आप जैसे विद्यार्थियों की सेवा करते हैं।दैब ने 
में ऐसा हतसाग्य बनाया है! कि दसारे पास बेदों के विया- 
थियों को अन्न भी देने के लिये विद्यमान नहीं । शोक ऐ, निध- 
नता के कारण से मैं विद्यार्थियों को कुछ भिक्षा नहीं दे सकती, 
शोक है हमारे जीचन पर, कि यह व्यर्थ ही बीता चला जाता 
है। चेदों का विद्या्थी और उस को हम खहस्थ दवीकर घर 
से खाल्दी भेजें | दा शोक ! घर में कोई वस्तु नहीं, जो में एक 
विद्यार्थी के भिक्षापात्र में डाल्द' | वह इस भ्कार अतिडुःखित 
हो रही थी कि उस के घर में एक आमले का ज्ुक्ष था उससे 
एक आमलछा नीचे गिरा | यह देख कर उसका साशा शोक 
काफूर हो गया | उसने वड़ी धसन्नता से चह आमलछा उठाया 
और परमात्मा को धन्यवाद देते हुए शंकर के सिक्षापात्र भे 
डाल दिया कि मै एक विद्यार्थी की घर से खाली नहीं सेजती 
है । इस भिक्षा को खीकार करके शंकर वंहाँ से चक दिया, 
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पर उस ब्राह्मणों की करुणामयी बक्तृता आऔरघचरम्म पर दहृढ़ता ने 
अपना पूरा अ्रसात्र डाला । गृहल्ध आश्रम के चलारे कछेश एंक: 
बार उसके सामने आ वर्तमान दृए ओी> उन्हों ने शंकर के हृदय 


4 
, :55...५5. 


में बैंराग्य का वीज वो दिया, जी विद्या के पानी से सिखित 
होंकर थों डे ही समय में फलपधद हुआ ॥ 
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समावर्तन ( गुरुकुछ से घर छोटना 2 


.. आधवाचार्य्य जो शंकराचार्थ्य की प्रश्िप्य प्रणाली में से 
था, छिखत्ता है फि शंकर का सात चर्ष के आयु में समावतंन:ः 
हुआ | अर्थात्‌ केचछ दो ही वर्षों में इस होल्ट्रार कड़के ने 
खारे शास्त्रों के सुझम विषयों को निर्णीत कर लिया भौर घर 
कट आया ) यह अत्युक्ति है। ओर इस अत्युक्ति का कारण: 
यह है,-कि मसाधवाचार्च्य शंकर की शिव का अवतार मानवाः 
था। उसकी भत्ति में शंकर का गररकछकछ में जाना जीर शुरू. 
से विद्याधघ्ययन करना केचरछ शास्र को मर्याद्रा स्थिर रखने 
है लिये था बास्तव में उसव्हों विद्याध्ययन की आवश्यकता: 
ही न थी | मोधवाचाय्य और उसके साथियों के चित्वार मैं- 
शंकर शिव का अवतार होने के कारण से जन्म से ही सारी 
विद्यार्ओो में नियुण था। न केचछ निश्ुण अपित सारी विद्याओं- 
का असव माना ज्ाता था। माघवाचार्यय का यह लेख खम्मच 
है कि इस नियत से हो, कि चह यह अ्रकट करे, कि शंकर 
खात वर्ष के आयुर्मे गुरकुछ से घापिय हो सोलद वर्षकी आयु 
चक अपनी जाता के पाल रदा..और उसने देर कक उसको 
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सेवा की । पंर चास्तत्र में श्रह्मय्य, आश्रम में ही इसकी ग्रहरूथ 
आश्रम की ओर से चैराग्य हो गया था और इस्तीलिये बह 
समाब्रत्तन के पीछे ग्रह्मश्रम में प्रविष्ठ नहीं हुआ किन्तु रूनातक 
बरह्मचारो चना रहा । इस समय तक बेदों की भक्ति ने उसके 2 
हृदय पर अपना पूण प्रभाव जमा लिया था। बैराग्य के साथ 
खत्‌ शास्त्रों के भ्द्यार की उमंग अब शांकर को इस्त वात के 
लिये प्रो्लाहित कर रही थी, कि वह अपने ब्रह्मचय्य के चछ 
* के साथ बौद्ध, जैन और अन्यान्य मतों का सामना करे,क्योंक्ति 
जन्होंने आर्थ्यांचतं से वेद और खत शास्त्रों की शिक्षा को 
'निकाछू अपना प्रश्चुत्व जमा लिया था। फिर यह श्री प्रतीत 
होता है कि चहं अपने उद्देश्य के काम पर जाने के अर्थ अपनी' 
सांता से आज्ञा प्राप्त करने की नियत से खसमावर्तन के पीछे 
कुछ देर तक स्सातक अह्मचारी रह कर विद्यार्थियों को पढ़ाया 
करता था। काले हरिपण्प का म॒गान पहिनता था। और अध्या- 
पन के कामसे अवकाश पाकर सत्‌ शास्त्रों और चौद्धघर्म आदि 
के पुस्तकों का विचार किया करता था ,माता की -धसन्नता: 
छास करना इस में उसका उद्देश्य था। इस लिये शंक्रर जिख 
प्रकार पतिदिन चुपके २ अपने उद्देश्य का काम ,किये जाता, 
इसी. प्रकोर माता की सेवा .और मधुर वचनता ले उसकी: 
प्रसन्नता काम करने और उसको अपने डद्देंश का सहायक 
बनाने में कोई च्रात पीछे न रखता | ; 

* थोड़े ही दिनों में शंकर की विद्या .की झयाति माऊकाबार - 
में फैछ गई और - होते रू उस देंश के राजा तक उसकी ख्याति 
पहुँची । राजा को विद्या में बड़ा अनुणग था और इसी कारण 
घह विद्वानों का चड़ा आदर:करता था। शंकरः क़ी-विद्धत्ता को 


ख्द्‌ स्वामी शंकराचार््य जी का जीवन चरित्र 


*झुनकर राजाकों इस से मिलने की. इच्छा उत्पन्न हुई और 
चाहा कि इस विद्वान को अपनो सभा के रज्नों में प्रचिष्ट करे | 
इस प्रयोजन के पूरा करने के छिये उसने अपने मन्‍्त्रो करे 

- शंकर की सेवा में भेजा | मन्त्री ने शंकर की सेचा में उपस्थित 
होकर राजा की ओर से एक हाथी और कुछ नकदी सेंड की 
आऔर कहा कि मोतन्ठावार का राज्ञा कि जिसकी सभा में बड़े २ 
विछान विद्यमान हैं आप के दर्शनों का अभिछापी है | आप 
अपने पधारने से राजसभा को भूपित करें । आशा है कि आप 
को चिता का सूच्य अपने प्रकाश से जगत को अविद्या को 
चूर करे था इसमें संदेह नहीं, भाप जैसे विद्वान, राजसभाओंं 
के योग्य हैं और राजसभाएं भो आप जैसे चिद्दानों-से ही 

जजुशोमित होतो हैं । महाराज आप की विद्या का आदर करेंगे 
आर आपके डपदेशों से छान उठाकर आनन्द पाएंगे ॥ 

शंकर ने इस सारी चक्तता को ध्यान के साथ छुना 
आर बड़े विचथ से उत्तर दिया। चेदों में आज्ञा है, अहयचारी 
स्गछाला पहने और शिक्षा करके खाए्ए, इसी से उसनक्ता इस 

' छोक और पर छोंक में सला होता है । मैं इस धर्मों की छोड़ 
और बाह्य आाडम्बरों में फंसकर क्या खुख छाम कर सकता हूं 
ओर ये छुख मेरे लिये कब रांमदायक हो खकते हैं, कि जिन 
का सत्‌ शा्स्यों में रूपए निषेध हैं। आप मेरी ओर से महाराज 
जी की लेवा में निवेदन करें, कि आप अपनी ' पञा के पिता 
हैं, आपको चाहिये अपनी सारी प्रज्ग को धर्म के, मार्ग पर 
चलने की शिक्षा करे! | और आपके छिये उचित चहीं, हमें 
अपने कर्मो के छोड़ने का - उपदेश करे । इस उचर के साथ 
अकर ने राजकीय उपंहार लेने से वंडी नम्नता के साथ इनकार 


रु 
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फिया और कहा यहा सब कुछ गहरूथों के लिये है, घद्ठा- 
आरियों के लिये नहीं # 

शाजा पा मन्री धांकर की इस्त पफार की गम्भोरता 

र धर्ममें टटता को देखकर आासध्यय्य दी गया | उसने बड़ों 

अमप्रता से इस्प हछाचारी को प्रणाम फिया और राज़ा के पास 

जाथार उस के चझारे शाुणाों फ्री अन्यनानतिरिक्त कह सुनाया। 


उसने राजा के मन सें शंकर के गौरव को और भो दुगना फर 


दिया आर अब घाद स्वयं वखतूफकगर शंकर के रूथान पर ऊझाया। 
क्या देगता ऐ ख्ति स्नातक शपरयारों को घारों ओर से उसके 
पविट्यार्थो मेरे चैठे हैं और घए स्यं फाले हरिण का सुगान 
पहने एक आसन पर चैठा हुआ उन्हें शारतों के रहस्य समफा- 
श्ठा है ॥ - " 

शंकर की आयु इस समय खोल वर्ष से अधिक न 
थी | राजा डसकी भायु और विद्या को देखकर आश्यर्य रद 
गया आर बड़े चिनीन भाव से उस्तके पास शंया। शंकर ने 
बड़े आदर के साथ राजा की स्वागत करके कुशल प्षिस पूछा ॥ 
दोनों एक छी आसन पर चैेंठ शण। बेटठते होराज़ा ने द्ख 
छज़ार सुदरे भीर अपने रचित तीन नाटक शंकर की सेंट 
'फिसे | आंकर ने त्तीनों नाटक तो ले लिये, पर मुदरे” वापिस 
फर दी शोर कहा कि एक स्तानक के लिये इसका अपने- 


* धास रखना छानि और पाप फा कारण हैँ | धन गशहरूथों के 


उपयोगी है, आप यद किसी अधिकारी को दें, जो इसे कुटुम्ब 
के पीपण में सरल करके आपको धन्यवाद दे। मेरे लिये इस * 
से बढकर भर फोई प्रसन्नता नहीं कि आपके धघर्म्म राज्य में 


' अैने वेदाध्ययन किया है ॥ 
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इसके पीछे शंकर ने उन नाटकों को खुना और उनको" 
चहुत प्रशंसा की | शोक है कि उन नाट्का क्रा नाम मातम 
हीं ओर न दो थे आजकल हस्तगत होते हें | नहों तो बडे 
विस्तार के साध इन के चिपयों पर विद्धानों ने विचार किया 
होता | शंकर दिग्विजय से इतना ही मात््तन होना है कि ये 
साहक अपनी उपमा नहों रखते थे !! 
देर तक राजा और शंकर भापस में प्रेम से बातें करते 

“रहे अन्तनः राजा ने जाने की आजा साोगी । धांकर ने आाशीयाद 
दिया, परमेश्वर आप की सारी कामनाओं को पूर्ण करे! इस 
“थर राजा ने प्रार्थना को । महाराज मेरे शर खसनन्‍तति नहें 
होती, आप इसका कोई विधान बताने, कि किसके अच्ुछान 
से सन्तान हो । शंकर ने राजा को पुत्नेष्टि यश्ष करने का उप- 
देश ऋग्के उसे बड़े आदर के साथ चिदा किया ॥ 

« आकर को संस्क्त, प्राकृत और मासथी सापानोंमें पूर्ण चोनच 
'था इसछिये उसके पास धरति समय चिंच्रा की चर्चा रदर्ती 
'थी। अपनी शिक्षा और उपदेश्थों से उसने ब्राह्मणों के छूड़कों 
को कुछ न कुछ सिखा दिया था और इसी कारण से आरा 
'पाख के छोंगों के हृदयों में इसका विजड्लोपतः आदर था । 

ईस प्रकार त्रह्मचारीके धर्म को पूरा करते और अपनी 

नाता की श्रद्धा के साथ सेचा करते हुए, शंकर ने कुछ समय 
अपने घर में विवाया | माता और पुत्र में दिन प्रतिदिन स्नेह 

इतना बढ़ता ज्ञाता था, कि जादरा इन दीनों की हुदाई एक 

असलम्भव सी बात प्रतीत होती थो। भर साथारणतः यह 

खसम्रका जाता था, कि यद्यपि शंकर खारी कौकिक कामनाओं 
से निरपेक्ष है। पर माता का स्नेह उसे घ॒रसे चाहिर जाने 


खमावर्नन (शुरुकुछ से घर स्ीटना) । सम 


नलदीं देशा । इस शचसरमें शंकरके बन्धुओं ने उसे चिचाहना 
चाहा | शंकर अपने आपकी एक भीर फाम के लिये तव्यार 
कर रहा था क्षौर उसके बन्धु उसे झहस्थ को म्टखला में 
जकड़ना चाहते थे। पर शंकर बड़े उद्य हृदय का पुरुष था, 
अगन्‌ के झुमाने वाले चिपयों के लिये असंभच था, कि थे उससे 
अपनी ओर स्वींच सके | यद् जानता था कि में श्राझ्मण के घर 
में उत्पन्त हुआ हूं । यद्यपि छोटी आयु में ही पिता सुकसे 
बिछड़ सण, तो थी मेरे थे बड़े उच्च भाग्य हैं कि मैंने श्राह्मणों 
के पहिन्दे कर्तव्य की भरी भान्ति पालन फर लिया हैं (अर्थात्‌ 
ब्रह्मचयय आश्रम को पूरा ऋर लिया है) मेरे छिये इस से बढ़ 
कर और कोन गौरब का स्थान हो सकता है, कि मैंने उस 
'माता का दूध पिया है कि लिसमें कह्मपुत्री के स्तारे गुण चत्त- 
'मान हैं, और बह धर्म के एक अंगकों पूरा कराने के सनिमित्त 
अपने एक दी स्नेहपात्र फो अरूग रख सकती है। शोक छऐ 
"मुझ प्र, यदि ऐसी माता का दूध पीकर में धर्म के दुसरे. 
अंग को पूरा न करू" | सहस्तों माताओं से बढ़कर सत्य धर्म 
के उपदेश फरनेश्राली माता श्ुत्ति बौद्ध और जैन आदि मत 
मतान्तरों फे पा्थों.ठले रोंदी जा रही है। उसका आदर करने 
को जगह कुपुत्र उत्तका अनादर फर रहे हैं । उसकी जिह्ला में 
इतनी शक्ति नहीं, कि बछ के साथ कह सके। बच्चों ! अपनी 
माता की ओर देखो उसकी आते क्वरूथा पर दया करो। 
सुम भूछ गये दो कि किसकी छाती से तुमने दूध पिया और 
अब किस की नसिन्‍दा कर रहे हो | जिस को तुम माता समझे 
चैंठे हो चह तुम्दारी माता नहीं,किन्त शत्रु है । चह छुम्हें न केचल ' 
इस छोक में खराब करे गी फिन्तु परलोक का भागों बननेखे 


डे० स्वामी शड्भुराचार्यय जी का जीवन चरित्र | _ 


भी रोके गी | शानकाशड और कर्मकाएड के बिना तुम अपने 
जीवन को सफ़्, नहीं कर सकते | श्ानकाणड को तो लुमः 
परे फेंक झुकेही और कर्म्मकाएड का भो एक अधूरा सा अंग 
, पालन कर रहे हो ॥ , . 

शक्कर इस आत्त स्वर को खुन रहा था और चह उसकी 
साई को अज्ञुभव करता था | ऐसी शोचनीय दशा में शक्कर 
जैसे महापुरुष के लिये ग्रहसूथकी श्ट|खला में जकड़े जाना 
बछुत कठिन था| वह समझता था कि में ब्राह्मण हं, शोक है, 
मेरे जीवन पर, यदि मेरे सामने वेदों पर मिथ्या कर्टंक लगाए 
ज्ञाएं जगत धर्म से अनभिन्न दो, अधर्म के अन्घकार के गढ़े में 
गिरा रहे। में ब्राह्मण हूँ और यदि धर्म के मार्य पर से मैंने इन 
कांटों का शोघधन न किया तो मेरे तआाहयणत्य और अहायचर्ण्य 
यर कल है ॥ 


कप 


शक्कर को चिद्दानों और संन्यासियों की खंगति की 

चड़ी रुक्चि थी और वे भी इसकी ख्याति सुन कर दूर २ से इस 
के दर्शन के लिये आया करते थे * वे स्वयं भी धर्म की गिरी हुई- 
अचबरूधा को अनुभव करते थे और खोचते थे कि फिस धकार 
इसका उद्धार हो | ऐसे महापुरुषों की संगति ने शंकर के इरादों 
पर और भो रंग चढ़ा दिया और उ लने अज॒ुभव किया कि एक 

' गाढ़ अन्ध्रकार ऋषियों के देश में फैला हुआ है और पक भसेयो- 
चक चिनाश की घटा इस देश पर जो कभी बड़ी अच्छी अब-- 
स्था में था आई हुई है। उसने सोचा कि इस अन्धकार को: 
-इर करके उसी प्रकाश को नए सिरे चमकाये कि जिस के 
' कारण से आर्य्यावत एक्र समय में :चिझयाति पा चुका-था ! 
; ये सारी बातें पूरे-चल के साथ शंकर के हृदय पर अपना असंर' 


रु न * 
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समावतंन (ग्रुरकुल से घर ली टंना। ट्प्‌ 


ऊंर रही थेो | इधर शंकर इस सोच में था, कि किसी प्रकार 
अपनो माता से आाएछा लेकर अपने उद्देश्य के काम को थारम्भ 
करे, उच्चेर उन की साता और यन्धु उंस के चियाह की चिन्ता 
में थे । एक दिन अवसर पाकर शंकर ने अपनी घृद्धा साता-के 
खामने शारतों के अनुसार चैराग्य का उपदेश करना आरम्भ 
पिया और इसी घसंग में उसने विचाह से इनकार करते अपने 
मनोगत भाव को पहिली चार अपनी मभांता पर रूपए शब्दों सें 
परफट करके कटा | मातः | यद जगन्‌ बिनांशशीछ है इस के 
साथ प्रेम करना व्यर्थ है। यदि आप ध्यान देकर देखें,तो माक्कुमे 
फेरेंगी, ' कि जगत में किसी फा फिसी के साथ कुछ रूम्वन्धे 
नहीं है । फ्रीन जानता तै, पिछले जन्मों में -हम कहां २ थे और 
टरसारा किस किस के सांथ सम्बन्ध था ? मातः ! फ्या तुमे 
मांत्यम है कि तूने पिछले जन्मों में क्िलने पुत्रों को जन्म दिया 
झोर उन का पालन क्रिया ? कितनों को स्योहा ओर क्रिंतनी 
चहुओं को बड़े छाछ और चाव से अपने घर लाई ? बताओ अरे 
थे सारे के सारे कहां हैं? सेंसार का सेल्ा केयल कुछ दिनों का 
है. उस के प्रेम में घमतच होना धुंद्धिमानों का काम नहीं। सुझे 
तो साफ २ इंस लोक में किसी धंकार को खुख- दिखाई नहीं 
द्ैता | मातः मुझे आता दे कि में चौथे आक्रम' में प्रवेश करके 
इस लोक के दु'खों से मुक्ति छाभ'करू:। सुझे-गुहरूथ आधेम 
में कोई सजल दिखे।ई-नहीं देंता। सुभ पर:अजुसह करो और मुझे 
इसके चन्धंत्' में न छोली संसार के घन्दे मेरे उद्देश्य में:रुके5 
चल डालेंगे और/मैंने निश्चय कर लिया है .कि में इन धन्दोंःसे 
7: के छ्ियें- अलग रहँगा ॥: थह:केह करें शकतरर : अपनी सात 


भझ, ५, मय फां: 


* औ पाओं पर गिर पड़ा ॥ आओ, 


बटर स्वामी शॉकराचार्य्जी का जीघन चरित्र । 


““. शकर.की प्रार्थना को. खुस और उसकी इस अचस्था को देख 
माता का-खारा,वैशेग्य:जाता रहा-। बह फ़ूड २ कर:रोने /छगी:। 
'इतनी रोई“क़ि घात' कप्ने-की आक्ति उस में शोेप-न रही और 
:हिचक़रियां: पर हिचकियां -क्षानी-आरस्भ हुई ..और इसी अश- 
कक्तता की, अवस्था में उसने कहा ।- ब्रेंटा- !- मेरे. बुढ़ापे-पर दया 
'कर | अपने-कठिन विचार को. छोड़ 3:गृहरूथ आश्रम:में . अचेश 
'करं।“क्या तू नहीं जानता;शास्त्रों- में ग्रहरूथ आश्रम के वुराबर - 
और किसी आश्रम को नहीं.लछिखा ? यही खारे आश्रमों का सहारा 
'है । गृहस्थों, के द्वारा छोंग च्ह्मचश्प आश्रम को पूरा करते हैं. - 
“शहस्थ आश्रम बरह्मचर्य्य'आश्षम को पूरा करने के स्व्ये बह्मचा- 
'रियों को सहायता देता है; और गुरुकुल - के-लिये अहाचारी 
कय्यार करता है-।' ग्रहस्थ आश्रम में. छोग चानप्रस्थ आश्रम 
की तथ्थारियां करते-हैं और इस-आश्रम में प्रवेश किये | चिना 
चानप्रस्थ आश्रम निष्फल-है । संन्यास आश्रम में ; प्रवेश करके 
संन्यासियों को शहरूथों की सहायता के अधीन: दोना पड़ता 
है इसी:देत. से शास्त्रों में इस ज्श्रम को चड़ा. उत्तम -आश्रम 
लिखा है। शास्त्र की मर्यादा पर ख़ल । ग्रहसूथ आश्रम, में श्वेश 
कर। ,और जब-तेरे.घर ; संतति:हों ज्ाए-तों . संन्यास आश्रम 
स्वीकार कीजो, यहीं भले पुरुषों का मार्ग है | फिर क्या-तू 
नहीं जानता: एक तू ही मेरीःआंखों का तारा हैं। तेरे बिना यह 
सारा जगत्‌ मेरे लिये-अंधेर है: मैं तेरे -ब्विज़ा-कैसे जी सकती 
हैं? और तू किस प्रकोर अपनी चूद्धा भ्ाता को छोड़ -कर जाना 
लादता है :। कपा इस संकरूप से तेरा-दृद्य नहीं कांप उठता 
मोर तेरे आत्मा में.दया नहीं भाती ? भेरे लिये.तो. तू ही रत्य. 
ओर जीवन का पंक भश्न है ॥ हल किन 5, 25 
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मर कर से देगा कि उसकी माता. उसे किसी और फाम में 
लगाना चाहसी है ओर धद्द उस से. च्िय्युक्त होना एसनन्‍द नहीं 
करती । पर बह स्वयं किसी भर काम की करना चाद्वता है 
पर अपनी माता को आशा बिना चद्द उसे छोड़कर जाना नहों 
आदहला था | उसके सारे चेराग्य के उपदेश ने उस की माता 
पर अपना कोई अस्त र॒ से फिया ओर अत्र शंकर को किसी और 
अचसर वहा प्रतिपाल्‍्न फरना.पड़ा । देवयोद से कुछ दिलों 
पीछे शंकर भर उस की माता को फिसी प्रास के गाओं से 
निमनन्‍्त्रण आया | .द्रोनों निमन्‍्त्रण में सम्मिलित हुए | पर 
आऑटसे समय बयपा देखते हैं. कि जिस नदी को थे ज्ञाती चार 
प्राओं से पर करके गए थे पजव ऋुछ याढ़ पर है ॥. उन्हों ने 
सोचा कि अब-भी पाओं से पार करजाएंगे और दसी विचार 
से दोनों पानी में उतर पड़े । होते २ पानी करश्ठतक आग गया । 
भ्रारा के बैग में अब न- आगे बढ़ने में कुशल है न पीछे लोन 
मैं निर्मयता है | इस अवसर को शंकर ने अपने लिये अत्युत्तम 
“समका-। माता से कदा या तो मुझे संन्यास अ्रम में प्रविष्ठ होने 
४ल्‍कली आजा दें, नहीं तो में दस नदी में डूब मरता हूं। जब संखार- 
८ऊझूपी नदी में इबना ही है.तो अभी यहां हव कर क्यों नइस काम 
: को पूंरा करेंदूं ? इस संमंथ शंकर की माता के लिंयें बिना इसके 
ओर ं-कोई गति न थी कि अपने इकंलोते येटे को आशा. के कि घट 
अपनी इच्छी के लैसुखसार देश का उद्धांर करे । अते एव उसने: 
““जआख्ता दे दी और आंशा को पांकर शॉकर ने अपनी साता को 
कन्धों पर उठा लिया और फिसी दूसरे मारा से नदी के पार: 
कही गया व कण 4 ० जा, 
कुछ: दिनों.के.पोछें ते: अँप्रनी माता से: -भन्तिम 


८छ स्वामी शांकराचाय्यंजी का जोवन चरित्र 


विदा चाही और प्रार्थना फी । माता आपने मुझे नदी में से 
डूबते बचाया था और प्रतिज्ञा की थी कि संसार रूपी दूसरी 
नदी में भी ठुझे डवने से वचाऊंगी । माता तू जानती है यद 
संसार एक अथाह और अपार नदी है| इलमें काम रूपी बड़े २ 
“मगर चिद्यमान हैं और वे उस पुरुष को उसी क्षण अपने झंद 
में डाल लेते हैं जो इस में प्रवेश करता है | इन मगरों के मुंह से 
केचल वही पुंरूण बच सकता है जो इस नदी न्भे अन्दर पविष्ठ 
, नहीं होता । माता तूने मुझे जन्म दिया है और तू मेरा भला 
चाहती है, तो किसी लछोकिक तुच्छे ख्याल को टृष्टियोचर रस 
कर सुझे इस मगर के झुंद में न डालिये । मुझे आज्ञा दो में- 
संन्यास आश्रम में प्रचिष्ठ होऊँ और इस प्रकार भयानक मगर 
का आस बनने से बचू” । तू जानती है कि इस जोचन पर 
भरोसा करना व्यर्थ है, कौन जानता हैँ कि वह संन्यास आश्रम- 
* मेँ ध्रविष्ट होने के समय तक जीचित रहेगा वा नहीं अथवा 
 थद कि उस को झदस्थ आश्रम का भोगना भी भक्षाग्य में 
' होगा वा नहीं ? कौन जानता है कि पहले इसे सेंसर में चंद कितेने- 
जन्‍म पा चुका है पर इन सारे जन्मों के; क्या फल हुआ ? बिना 
इस्त के कुछ नहीं कि चह-अभी तक आधागवन के चक्र खा रहा 
' है यदि मैंने अपने इस जन्म को भी-पिछले 'जन्मों-के साथ 
मिल दिया तो यह जन्म भी निष्फल होगा ] मेरी, अब इढ- 
'निम्धय है कि. में अपने इसः जन्म को व्यर्थ, न -गंवाउ किन्तु इस 
से अग्तत फल को छास करूः,। मेततः- तनिक द्वष्टि: डठा-क़र 
अपने देश की ओर देख तो सदी कि ऋषियों के पचित्न देश में 
कैसा अन्धकार मचा हुआ है। लोग धर्म से गिरे हुए- हैं [चर्म 
- “का इनको तनिर्क भी ध्यान नंहों) चेदों की पनन्‍दा:हो रही है। 


रू अप 
समाचतेन (मगुरुकुल से घर छीटना)। ... दण 


'ल्छोगों में घेदों पर मीय परमात्मा पर तनिक भो श्रद्धा नदीं रदी ॥ 
'परमात्मा मेरे मनोरथों फो पूर्ण करें । यदि में नए सिरे चेदों का 
उद्धार फरके फिर धर्म फा संस्थाएन कर सक तो इस से यद 
कर मेरा जन्म अर कया सफल हो सकता है ? और तुझे इस 
से अधिक और फ्ना गौरव हो सकता है कि पूने भपनो छाती 
के दूध से एक ऐसे पुत्र को पाला, जिसने पवित्र. माता के 
परबित्र दूध को पीकर नप्य सिरे ऋषियों की भूमि में वेदों के 
धर्म फो सथापन किया। मातंः ! यदि मे इस प्रकार धर्म फा 
काम करके तेरे और अपने नाम को लोक में' सदा फे लिये 
'ज्ीचित रख सकता हू, ती मुझे कया आावश्यकता है कि शेहस्य 
के घन्दों में फंस और अपने जीवन को व्यर्थ गंचाऊं ? मातः ! 
आशा दो कि जय में संन्यास आश्रम में प्रचिष्ठ दोऊं॑ और इस 
बात पर विश्वास रक्‍्खो कि इसत आश्रम में भी आपकी आशा का 
'पांडन मेरे लिये भाग्य का देतु होगा | घर में धवन इतना है दि. 
“जिस से उदारता के साथ निर्वाह हो सकता है ।. खुख दुःख 
'के समय छारे बन्‍्धु आप की सेवा के लिये उपस्थित हैं | म॒झे 
अपने पतचित्र हाथों से इस पविन्न काम के लिये भपंण करों, 
“जिस से कि आप॑ का ओर मेरा कल्याण हो | 
संन्यास आश्रम में जाने की आशा देना तो घह पहलरेँ 
'ही-:स्वीकार कर चुकी थी, पर इन.उपदेशों ने शंकर की माता 
के मन. को और भी नर्म कर दिया और उसने प्रसन्नता स्ते 
'शांकर. को . अपने मनोरथों के पूरा करने और उद्दृश्य में सफलता 
के लिये आशीर्वाद दिया। पर उससे यद्द स्वीकार करा लिया, 
: कि ज॑ब में वाहं, तो मुझे मिल जाना - और मेरे मरने- के पीछे 
संस्कार अपने दाथों से करना। . हा 


८द... खामी शंकराचाल्य जी का जीवन चरित्र] 


5, ४ 


शॉकर ने अपनी माता की दोनों आधाओं को स्वीकार 
पईकिया और कहा कि मेरे भ्रति यह ख्योक्न न करना कि मैंने 
पुक अनाथ विधवा मांता को विपत्तियों में छोड़ खन्योस ले 
स्लेया है। मातः ! जो फल मुझे इस अर्म कार्ब्य का होंगा। उस. 
से सो सुणा फल तुझे दीया | यह केवल तेरी ही उदारता है कि त 
अपने इकंछोते वेंटे को प्फ्क ध्र्मकाय के लिये समर्पण करती है। 
'निःसन्देह इस धर्म काय के फल की तंदही एक अधिकारिणी है। 


--- अपनी माता. के-साथ इतनी नी चातें करने के पीछे शंकर 
अपने वनन्‍्धुओं की ओर प्रत्रत्त हुआ और उन्हें अपनी माता की 
खसौंपना करके अन्तिम प्रणाम के व्िये.उठ खड़ा हुआ | सब से 
पहले दोनों हाथ जोड़ कर शंकर ने अपना शिर अपनी माता 
के पाओं पर .रक्‍्खा ...। छेखनी में शक्ति नहीं कि इस दृश्य को 
चणन कर सके | शंकर की माता उस खमय धम्तुक्तकण से रे 
रही थी _ |. यद्यपि शुद्ध हृदय से वह अपने बेटे को संन्यास्तः 
आश्रम में प्रतिष्ठ होने की आज्ञा दे छुकी थी ।॥, पर इस संमंथ 
माठस्नेह ने अपना.पूरा आचेग आ प्रकाश किया । उस में 
शक्ति न थी कि अअजर॑खुओं को रोक सके । अवाग्दर्शों के लियें 
जे आंख प्रकट कर-रहे थे. कि शंक्तर की माता उसे खूछग करनो 
नहों चाहती, पर एक दुरदर्शों पुरुष यह अचुभव करता था,कि 
परचित्र. जननी झपने इकलोते चेट़े को धर्म के अर्थ समर्पणं- 
कर रही है. | संन्यास आाश्रम_में शवेश कराने के लिये उसे 
चालाव कुएं वा नदी नाके. के पानी को आवश्यकता नंहों। 
माता अपने जात्म॑ल को धर्म के निमित्त समपंण कंरती है और 


पक दुसरे आश्रम में प्रचेश कराने के “छिंये अपनी' आँखों के 
चानी से उले रूदान करा रही है।. * | ' 777 


समाचतंन (शुरुफूछ ले घेर छीटना) | टेक 
ऐसे अधसर पर शंकर ने घड़े णैव्य ले अपने आप को 
बश में रक्‍्खा' ओर सारे दुसरे बल्चुओं को प्रणाम करने के 
पीछे ब्रह घर से अपने उद्देशइय के काम पर चन्ठ नि्कन्‍्दा | लोग 
शंकर को घुरे शक्दों से याद ऋरते थे और कहते थे यद्द नीच 
पुरुष अपनी माता को सेचा को छोड कर पाखंड जान में जा 
फंसा हैं ॥ ॥ - 

. शांकर के घर से चले जाने के पीछे उसकी माता के मन 
में भिन्न २ प्रकार के चियार आते थे कंसी तो उस को सार 
जगत्‌ अस्घेरा सा दिखाई देतो और चैराग्य उस के चेहरे से 
टपकता। यद्यपि बनन्‍्धुजन उंसे सास्त्वना देते,पर चेटे के विछोड़े 
के शोक की घह घरहुचा सहन न करे सकती | मन में सोचती 
कि मेरी सारी आय का फर्ल केवल एक ही छूड़का था। चिद्या- 
ध्ययन के सिमित्त मेंने बचपन में उसे अपने से. अलग फिया 
ओर चिरक्ाल् तक उसके देखने के लिये तड़पती रही। घड़ियाँ 
मिनते २ चद समय आशा कि मैंने अपने छृदय के टुकड़े को 
देख कर अपने कलेज़ें को ठडा किया। अभी मन भर कर उसे 
देख-भी न लिया था कि मुझ से फिर अलग हो गया । हाय ! 
द्वाय ! कैसा शोकमय दृश्य ऐ । मेरे जीवन के याग में केचल 
एक ही पोदा था + पर इस पर सदा के स्टिये शिशिर आ गया 
है । मानों प्रकति ने चसनन्‍्त ऋतु इस के लिये उत्पन्न ही नहीं 
किया । निदान इस प्रकार के विचार शंकर की माता को धायः 
संशोक रखते । पर फिर वह अपने मन को आप ही' शान्ति 
देती और कहती .। त्‌ किस लिये इतनी चिन्ताश्रस्त है शंकर 
तो तेरी आज्ञा के चिना घंर से चाहर नहों गयां। जिस समय 
तक उसने तुक से विदा-नहों प्राप्त करंली उस-समय दक हार 


द्द स्वामी शंकराचार्यजी का जीवन चरित्र | 


से पाओं बाहर नद्ीं निकानदा । अपने, किये पर परछलाना कया 
आर फिर तूने अपने बेटे को किसी चुरे काम के लिये तो भाशा 
नहीं दी और न घद्द तेरी सेंचा के डर के मारे घर से निकला 
है।। जिस काम का बीड़ा उसने उठाया दे यदि. चद्ध इस में कूत- 
फकाय दुआ नो मेरे जैसी अदोभाग्य माता जगन में और कॉन 
द्वोगी ? शुभ होगा बद्ध दिन फि जब शांकर जैसे पुत्र को मैंने 
जन्म दिया और धन्य भाग्य मेरे कि धर्मरूपी दृक्ष की मेरे 
दुध का पानी मिले और उस्तसे बंद नए सिरे दसा भरा दो जाय ॥ 


शंकर का संन्यास आश्रम । 
संसार मेव निःसारं दृष्टा सार दिरक्षया 
प्रवजन्त्यक्रतो ठाहाः परं॑ वेंराग्य माश्रिता: ॥ 


संसार को सार से खाती देख कर, स्तार के देखने. की 
इच्छा से परवचराग्य छाम करके शसहस्थाश्रम मे. प्रथिष्ट हुप्ट 
बिना ( महा पुरुष ) संन्यास आश्षम में प्रधेश करते देँ ॥ 

+ आकर घर से निकल मारे आनन्द के अपने शरीर में 
फूलछा न खसमाया | मन की सारी उमंगें उसके सामने एक चार 
फिर आ बर्समान हुईं, जिन्होंने उस.की प्रसन्नता को और भी 
डिश्लणित कर दिया, घद्द मन में सोचता था कि एक ओर स्डे 
ता पूपरा सफलता- हो गई है. । अब जगत्‌ के धनन्‍्दे सझे अपनी 
ओर नहों. खींच सकते इस समय. मुझ उस काम को पूरा करने 
की चेए्ा करनी चाहिये कि जिस के छिये मैंने अह्मचय आश्रम 
का इतनी जठदी समाप्त कर लिया है | 


जा 


शंकर का संन्यास आश्रम... .. दर 


गोविन्द्नाथ नामक पक महात्मा के पच्ित्न सुण खुन 
कर चिरकाल से शंकर का चिचार था कि -उस्र से भ्रहचिया 
- स्वाभ फरे और संन्यास आश्रम में भी उसी के हाथ से दीक्षित 
'हो। यद्ध महात्मा अपनी सपस्पर्य्या फे हेतु इतना विणयात था 
कि जिस यन में घह तप करता था चद्द बन उस समय में उलोे 
के नाम से अखिद्ध था। शंकर अव गोविन्दनाथ से लाभ उठाने 
के उद्देश्य से गोंविन्दनाथथन की ओर घस्थित हुआ ।-अकेला 
'जंगल और पहाड़ों की सैर करता छुआ एक दिन स्वायं समय 
'थह् उस घन में जा पहुंचा | पया देखता है, कि मुनि आपस में 
चैंडे शास्त्रों का चिघार फर रहे हैं । उन के चेहरों से सन्तोष, 
सहिण्णुता, आत्मिक शान्ति और क्षमा आदि के लूधक्षण प्रकट 
हैं, तपस्या और उपासना का तेज :डनकी आंखों से टपक रहा 
है। इन सु नियों के पास पहुच कर शंकर ने पूछा, गोचिन्दनाथ 
ज्ी फा आसन कहां है ? एक संन्‍्यासी ने एक शुफ्ता की ओर 
निर्देश किया कि जहां गोविन्दनाथ एकान्‍न्त में आसन लगाए 
'बैठे ब्रह्मविद्या का विचार कर रहे थे। शंकर इस शुफ्रा के. पास 
पहुंचा | और उम्तन की त्तीनवार पद्क्षिणा कर गोविन्द्नाथ जी 
को धणाम किया, ओर फहा मुझे आप फे चरणों में भक्ति है। 
में आप के पास बअह्यनिष्ठटा की प्राप्ति के-लिये, आया हे । कृपा 
करके मुझे संन्यास की दीक्षा प्रदान करें- और आत्मचिया 
का उपदेश दें। गोविन्दुनाथ ने पूछा तेरा फ़्या नाम और फ्या 
योत्र है ? और तू इस आयु में क्यों संन्यास आश्रम में श्रविषट 
दोती है .? तेरों भायु तो अभी शृहरूध आश्रम में प्रचिष्ट होने 
'की दे । संन्यास आश्रम का-मार्ग बड़ा दुस्तर मार्ग है:जिस पर 
:से लवयुवकों के लिये प्रति मह॒र्त फिसल जाने-का भय है । 


“९०. स्वामी शांकराचार्च्य जी का जीवन चरित्र । 


शंकर ने वड़े विनय के साथ दोनों हाथ जोड़ अपना: 
च्त्तान्त ओर अपने चिचारों का प्रकाश करते हुए अपना नाम 
चंश और गोत्र चताया ओर फिर अपने देश की चतमान अवस्था 
का चित्र गोविन्दालाय के सामने खींच कर कद्दा । महाराज ! 
आप से छिपा नहीं इस समय धर्म की किसनी भारी हानि 
हो रहो है | यज्ञों का नाम देश में से छिपा जाता है | जड़चाद 
ने लोगों को अन्धा कर रक्‍्खा है | उस घभ परमात्मा का कि 
जिसने अपनी अनन्त शक्ति से इस सारे दिश्व को चनाया है 
कोई नाम नक नहीं लेता । प्चित्र शास्त्रों को सारी की सारी 
अयादाएं द्ट गई हैं । उन के स्थान पर अविया ओर अधघर्म ने 
अपना घश्जुत्व आ जमाया है। चेदों पर ऋूडे करलंक लूगाए ज्ञाते 
हैं ओर उन कां पढ़ना पढ़ाना उनकी पत्तित्त ऋच्चार्मों को स्वरा 
साहत थाना अब झुनने में नहों आता । खतमयथ नहं। कि अब 
इम अधिक देर तेक घमाद को निद्ठा में सोप् रहें और शेश्व्य 
अर विषयों के उपमोग में जीवन को विताएं और निर्पेक्षता 
से धर्म को पादाक्रान्त होने दें । सच जानिये विषयों में यह 
शक्ति नहों कि सुझे अपनी ओर खींच सके और न हो में उन्हें 
अवसर दूँगा कि थे सुझे अपनी जगह से गिरा सके। मेंने इृढ 
पनेश्वय कर किया है कि अधर्म राज्य का विध्चंस करके उस 
स्थान पर धर्म का राज्य स्थापन करू '। और इस बहत्‌ 
काय्यें के लिये फेंरी सारो आयु के एक २ श्वण का शयत्न भी 
शोड़ा है। कृपा करके आप मुझे अपनी शारण में से और मुझे 
आशा है आप के अजुयह से मेँ इस योग्य-वन ज्ञाऊंगा कि अपने 

जोबन के उद्ेश को पूरा कर सके ॥ 
* ग्रोविन्द्राचोय्ये शंकर के इरादों को खुन चहुत प्रसश्" 


शंकर के 
। 5, जे 


शंकर की संन्यास आश्रम | हल 


छुआ मनसे तो धद भो किसो ऐसेट्दो पुरुषकों शिष्य बनाना चाहता * 
था । अब शंकर फो उसे के पास इसी प्रयोजन. के लिये जाना 
उस के लिये एक भकार से बड़े आनन्द का रूथान हुआ।' 
आचार्य ने शंकर स्तो संन्यास धाश्रम में प्रवेश करने की आज्षा 
दो | शिए्रोचरार के अुंसार उसने अपने दोनों पाभों झुफा से' 
याहर निकाले | शंकर ने उन की पूजा की | तदनन्तर संन्यास 
अभ्रहदण की रीति अज्ञण्टान की गई | रीति का अऋनुष्टान दो जाने 
के पीछे गोविन्दाचार्स्य ने अपने शिप्य का नाम स्वामी शंकरा- 
चार्य्य रख उस की वचेदान्त के चोर महावाक्‍मों का उपदेश 
फियाती 

" खंत्यास लेने के पीछे खामी शंकराचाये कुछ समय त्तक 
शोविन्दाचार्ग्य से पढ़ते रहे । इस अवसर में उन्‍्हों ने उपनिषद्‌ 
और शारीरिक सत्रों से मिनल्न और भी कई एक शार्खों को 
दुद्दराया । और वेपां कां सारा ऋतु उन्‍्हों ने! अपने शुरु की 
सेवा में विताया। गोविन्दाचाणों ने जब देखा कि सवामी शंकरा- 
चार्य अब अपने सार सनन्‍्देहों को दुण कर शास्त्र पढ़ चुके हैं 
ओर अंपने उद्देश्य कां काम करने के लिये प्रस्तुत हैं, 'तो एक 
दिन उन्दोंने उन्हें अपने उद्देश्य के काम पर जाने के लिये आज्ञा 
दी, और उस खमय के ऋतु की और निर्देश कर उस को यह: 
डंपदेशदियात  ... 

./  धहे सौस्‍्य ! क्‍या तू देखता है, जिस धकार ब्रह्म॑चिया 
प्िप्त की निर्मल कर देती है इसी प्रकार शरद ऋतु ( आश्विन 
और कार्तिक के महीने ) से आकाश को निर्मछ करें दिया है। 
भेघ मेन. खोल सारी घेनस्पतियों को हरा भरा और कृतार्थ- 
कर जिघंर मन आया चले जांते हैं। संत्यासी देश का उपकार:- 


'६४९ ख्ामी शह्ूराज़ाय्य जी का जीचन चरित्र । 


करने के निम्नित क्टोंगों को अपने मनोंदर उपदेशों से उपकृय 
करने के लिगय्रे अपनी * ऋुटियों को छोड़ रहे हैं । मेघों के 
तित्तर बित्तर हो जाने से चन्द्रमा अधिक सौन्दर्य के साथ 
चमक रहा है और इसी कारण से उस का प्रनोंदर ध्रकाश 
डुगना हुआ दिखाई देता है और यह ठोक इस प्रकार है जिस 
धकार कि लालचों के दुर हीने पर तत्वशानियों का बोध फल- 
कता है | फिर क्या तू देखता है मेथों के चले जाने के कारण 
सारे निर्मलप्रभा के साथ डुग्मननें बरू से अमक रहे हें जिस 
भकार राग दवेंप के दुर होने पर प्रसन्नता के ' चिह चेहरे पर 
टपका करते हैं | मानो अब यह समय चांदनी की घंवेत भस्म. 
खारे शरीर पर सरू कर चन्द्रमएडल रूपी कमणएडलु को हाथ 
में ले ओर छाल फूलों की गेरवी पीशाक पदन संन्यासी के 
भेसख में निकला है | फिए तनिक इन फूलों की ओर दृष्टि डाछो, 
ये इस श्रकार खिल रहे हैं जैसे योग के अभ्यास से सुनियों 
' के हृदय पर परमात्मा के प्रकाश की रश्मियों के पड़ने से उन 
के हद्यकमन्द खिल जाते हैं । जिस ध्रकार पस्महंस संन्या- 
सियों की संगति से काम उठाने के कारण से रजोग्रुण को 
चए करके तेरा मन स्थिर हो गया है । पाप, रोग और छेप 
को मेल इस पर से दूर हो चुकी है और वह बड़ा गर्भीर 
माल्म देता हैं । इसी घकात यह जरू जो तेरे सामने वहा जाता 
है हंसों के कारण शोभा पा रहा हैं | उस को मैल कुचल दुर 
हो चुका है और - हिल चल भी बन्द हो गई है इसी कारण से 
ग्रह बड़ा ग्रम्भीर दिखाई देता है । चनस्पति भी शरद ऋतु के 
हरित पत्तों के कपड़े पदने हुए भौरों की साऊा और कहियों 
रूपी कमएड्छु लिये संन्यासियों का भेस चना रहे हैं | महा 


' प्रांकर का संन्यास आश्रम बज 


पुरुष धारणा, ध्यान, समाधि, श्रवण, मनन कर निदिध्यासन: 


से चर्षा ऋतु को छुमाने चाले स्थानों में चिता फ८ जगत्‌ फो 


चंबित्र बनाने के अर्थ देश २ में फिर रहे हैं । घेंदा । अब तुम : 


भी चणय्यार हो जाओ। चेदों फे प्रचार के छिये काशी की ओोर 


ऊाओ। थहाँ योग्य और छुने हुए शिष्य अपने लिये तस्यार - 


करो और शहाबियां के सृध्म विषय उन्हें समझाओ | इस 
समय में तुम्हें डल काम को करने के लिये भोशा देता हूँ कि 
जिस के लिये तूने अपनी यूढ़ी माता को छोड़ा है ओर जिस 


की मेरे मंन में चिरकाल से इच्छा थी | परमात्मा आशीर्वाद 


करें तम अपने फाम में छतार्थ दो | परमात्मा ठुम्दारे सहायक 
बनें, उन्‍्हों पर भरोंसा रख तुम अपना काम आरस्स करों"॥ 
शुरू की पेरणा ने खासी शंकरचार्य्य के मन पर और भी 
असर डाज़ा । इस आछ्ा फो पाकरं उन्होंने अपने शुरू के पाओ 
पर सिर रंक्‍्खा और कटद्दा | यद्यपि आप फे चरणों की प्रीति और 
आप की सैवा का आनन्द इसे थाते क्री ओर पेरते हैं कि में 
सदा के रिये आप की सेबा में सन्नद्ध रहे, पर आप की आजा 
का पालन मेरे जीवन का उद्देश्य है और इसी में मेरे अल्म और 
शर्म का उद्धार है। आप सु पर कृपा दृष्टि रक्‍्खें और कमी 
मुझे त्रिस्सरण न करें । यह कह और शुरू को धाम कर 
स्वासी शंकराचाय काशी की भोर पधारें, और इस जयह कुछ 
समय स्थिति के पीछे आप की विद्वत्ता और वैरांग्य की धूम 
चारों ओर फैल गई । झापने भी वहां के वर्तमान विद्वानों और 
खंनन्‍्धासियों के सत्संग से चहुत कुछ लाभ उठाया | आप क्की 
ख्याति को सुन कोगों ने निरन्तर आप के दशेन के लिये आना 
आरस्स किया | इस प्रकार खामी शकरोाचार््य का “सारा दिन 


ह 


९४... सवाप्ती शंकराचार्थ्य जी का जीवन चरित्र । 


'उबर्मचर्चा और शार्त्रों के पड़ने पढ़ाने में व्यय होता. ५ 
पक दिन एक व्राह्षण का छड़का आप के पास झाया। 
इस नवयुचक लड़के के अहरे पर चेराग्य के चिद्र पाप्ट जाते 
थे, भौर उस की चिनीत आरति प्रकट करती श्री कि उस में 
धर्म के अंकुर विद्यमान हें । यह छड़का आते दी आप के चरणों 
पर गिर पड़ा । स्वामी शंकराचार्य ने उसे उठाया अपने गले 
:छग़ाया भीर पूछा, तू कोन है कहाँ से आया हैँ, और तेरा घर 
फहां है ? छड़के ने उत्तर में कहा, में ब्राह्मण हैं । चौलूद्रेश में 
,( जो कृष्णा नदी के परे दक्षिण सीमा में हैं ) कावेरी नदी के 
४ किनारे मेरा घर है | सेंने इस, समय तक विचाह नहीं किया 
और न ही आगे करने का संकल्प है जगत्‌-के थिपयों से मुझे 
'चैरग्य है. डर है कि कहों इस श्ंसार सागर में ही न हुच 
जाऊ ।- सो इस सागर से पार दोने की हूंढ में घर से निकत्त 
- महापुरुषों के दृश्शन करता छुआ आप की सेबा में पहुँचा हैं । 
आशा दै- आप कृपा दृष्टि से मुझे, इस संसार रूपी सप्ल॒द्र से 
४पाथ उत्तारेंगे । निदान इस धकार की बातें आपस में देश तक 
होती रदीं- और खामी शांकराचार्य्य मे मात्दुम कर लिया यह 
“पुरुष पूरा चिरक्त और विद्वान है ऐसे दी पुरुषों की मुझे आच- 
श्यकता है | आपने इस नवग्यवक के मन में संन्पास के गौरव 
फो भली भान्ति स्थिर किया और तदनन्तर उसे अपना शिष्य 
बना लिया यद्द पुरुष आप का पद्ला शिष्य है। इस का नाम 
सननन्‍दन था | और थही सनन्‍दन पीछे पद्मपाद के ज्ञाम से श्ख्यात्त 
छुआ दे । इस के बिना थोड़े समय में आपने और भी कई एक 
एड्रिप्य बनाए्पध॥ और इस धकार अपने साथ काम करने चारों 
का पक दृढ़ समुदाय बना लिया । | 
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प्रॉकर का संच्यास आश्रम ., ६७ 


- एक दिन का चणन है स्वामी शांकराचाय्ये अपने शिष्यों 
को साथ किये दोपहर फे समय गगा की ओोर जा रहे थे रास्ते 
“में उन्हें एक चांडाल मिला- यद्द पुरुष चार कु्ों को साथ 
किये आा रहा था, शंकर स्वामी ने उसे एक ओर हो जाने को 

कहा । उस्र पुरुष ने उस्तर दिया। महाराज ? शास्त्र तो उपदेश कर 
रहे हैं आत्मा एक हे वह निर्दोष, अस्वंग, अखंड औरर सचिदा- 
'नन्दच स्वरूप है कया आप उस में भेद ख्याल करते है ओर मेरे निकट 

आने से डरते हैं । समय की चार पर हैरानी आती है एक 
हाथ में दृश्ड और दूसरे सें कमएडर्ड है. । ज्लान के गन्ध रहे 
'रहिते हो कर भी ज्ञानियों की बातें चना कर ऊछोगों को धो का 
वे रहें हैं । बताइये ती सही “ दूर हट जा ” कहने से आप 
' मरे देह को दूर हटाना चाहते हैं था आत्मा को ? दया अन्नमय 
€ कोप ) से अन्नलमय भिन्न है ? वा साध्षी से साध्यो मित्र है ? 
पाँच नत्वों का चना हुआ देह सब का पक सा है, और सब में 
शक आत्मा दै,भात्मा में तो प्राह्मण और चांडाल के भेद की दृष्टि 
किसी प्रकार नहीं आओ सकती । प्रकट है गंगा जलू और शराद्ष 
में सूथ की किरणों का कोई भेद्‌ नहीं .। भाष के मस्तिष्क में 
'यह रूंयात्ट क्यों कर भायां कि आंप तो एंक पचित्र . घ्राह्मण है 
'और में चॉडाल हं। यह कच्चा ख्याल उसी समय आता है जब 
परिपूर्ण और अकाय परमात्मा को मेतुष्य' सचंत्र चिह्ंमान 
नहीं देखता | संन्यासी हों कर आप अनादि,अनन्त,सवक्ष, सचे- 
अ्यापक, मंगछलमय औरं निर्मकछ खरूप परमात्मा को भूल कर 
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हैं जी सुक्ति के रास्ता पर छे जाने बाली है तो भो कीकेपणा' 
आप का अंचर पकड़े दुए है, आश्रय यदि आप जैसे मदापुरुष 
छोक के प्रवाह के साथ चहे चले जारहें हें । तो फिर इसर 
अवाह को कौन सीधे रास्ते की ओर ले जा सकता है।. 
इस सारी चंक्तता को खुन शंकर स्वामी ' कुछ देर तंक 
प॑ खंडे रहे और चड़े आस्थय के सांथ बड़े उदार हृदय से: 
घोंले। आपने जो कुछ कहा है सत्य है जब में इंस ख्याल. को 
छोड़ता हूँ, कि तू चाणडारू है । नहीं, तू तो आत्मचेत्ता है ।. 
चहुत से पुरुष उपनिपदों को रझुंनते हैं । इन्दियों को जौत- 
अपने चित्त को बार २ आत्मा में जोंड़ते हैं तो भी भेद उन के 
ख्याल से दूर नहों होता ! पर जो खदां परमात्मा में मट्न रहता; 
है चाहे ब्राह्मण हो क्ञाहै चांडाल, चंह पूजने के योग्य है॥ 
इसे सम्मिलन ने शंकर स्रामी को अंद्धत मत.की पुष्टि में 
कई एक पुस्तकों पर भाष्य लिखने के लिये प्रदत्त कर दिया ॥. 
उन्‍्हों ने ख्याल किया किजच तंक इंढ़ युक्तियों से अंपने 
सनन्‍्तव्य की पुष्ठटि और दूसरे मंत मंतान्तरों का खंडन ने किया 
ज्ञाय, तब तक वौद्ध, जैन,औरं सअन्यान्‍्य मतों का चद सुकाबिदा 
से करे सकेंगे, ओर उन्हें छिन्न भिन्न करने के लिये आवश्यक 
है पहले भारकर, अभिनव गुप्त, नीरूकंएट और मंरडन मिश्र 
अभ्वति अपने समंय के चिझूयात परिडतों पंर चिजय लॉस 
किया जार्फ, और इन विद्धानों पर चिजंय कामसे करने के लिये 
आचंश्यक है, अंद्ेंत मत कीं घुष्ठि में कुंछे साध्य विद्यमान हों । 
डसे अभिभम्नेय को पूरा करने के लियें शंकर खांमी ने :पेसी 
जंग रंदना_ चोहाए जो जल बाय की दंड से- और एंकान्त 
देंशे होने के कारण से कॉशी की अपेक्षा उत्तम हो, पेसी जप 
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चद्रोनाशायण से घढ़ कर और फोई द्वष्टि न आई | एकान्त 
देश सें स्थित होने के अतिरिक्त “यह - स्थान बेदान्ताचार्य्य 
चेदव्यास आदि ऋषियों के आश्रमों का पवित्र स्थान होने के 
. फारण प्रसिद्ध है। अतएव इस पच्चित्र स्थान ने शंकर खामी 
को अपनी ओर खोंचा | वदरीनायण में पहुंच कर आपने ब्रह्म 
ऋषियों के साथ नए सिरे से उपनिपदों पर विचार किया 
और. उन पर भाष्य लिखने का हृड़ निः्धय कर-छिया | 'इस 
जगह आपने पहले वेदान्त सूत्रों पर एक साप्य छिखा । फिर 
उपनिपदों और सहाभारत के एक. हिस्से सगवद्गीता पर भाष्य 
फिया। शंकर खामी ने गद्य और पद्च में और कई एक पुस्तक सो 
लिखे हैं,जैसे सनन्‍्त्सुजाव भाष्य,उपदेश साहली,और हरि मीडे' 
इत्यादि: । यद्यपि इन ख़ब पुस्तकों में वैराग्य और ब्रद्मविद्या 
खस्वन्धी उच्च कक्षा के विचार पाए जाने हैं और थे सब के 
सब अपनी उपमा न्हीं रखते,तथापि आप के पहले तीन भाष्य 
चहुत प्रसिद्ध हैं और यही आप के तीन प्रस्थान कहलाते हैं. 
प्रचार का क्राम _: 
चदरीनारायण में ही शंकरस्तामीने इन भाप्योंकी अपने शिष्यों को 
पढ़ाया, सननन्‍दन इसमें भी अपने दूसरे सारे-संहाध्यायिओं -से बढ़ 
शया। उसने इनके अर्थके सममनेके व्य्रि-आद्भुत निग्रम धारण किये 
और बह वड़ेउत्सादह और हृढ़ताके साथ उनके विचारमें तत्परहुआव 
_.. इस शिष्य, को शंकर स्वामी. के खाथ- बड़ा प्रेम था.और 
थे भी उस से वड़ा प्रेम. किया करते थे, .इस धेम के कारंण से 
आपने रूगातार तीन . बार इस शिष्य_को.अपने, अन्थ पढ़ाए-। 
शुरू की .विशेष कृपा होने के कारण सनतन्‍्दन. के सहाध्यायी 
डस के साथ .ईपॉ.ओऔर-द्वेष रखते थे। ; पर उत्त,की-कोई-पेश 
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न जाती | एक दिन का बर्णन है अभी दृष्टि हुए देर न हुई थी 
कि शंकर स्वामी एक नदी के चार थे और आप के शिष्य उसी 
नदी के पार इस समय अपना २ मन बहता रहे थ्रे । दृष्टि 
समाप्त होने के पीछे यद्यपि आर्ाश निर्मल्त हों गया था पर 
पफर भी कहीं छोटे ४ कादर दिखाई देते थे | पहाड़ों पर चृक्ष 
ओऔर हरि २ बृट्ियां अपनी पूरी दरियावन्द में छद्दछहा रही थीं 
और शीतछ पचन के मकोकों से ये सब घृक्ष शां २ करते बता 
रहै श्र कि हम को अभी कुदरत ने स्नान कराया है, भानी 
क्ृष्टि ने पहाड़ी की सैर और उख के ट्ृश्य को ऐसा सनोहर 
बना गक्‍खा था कि यदि कोई उदास हृदय भी ऐसे समय पर 
घह्दां होतातों उसका जी भी इस जगह से उठने को न चाहता। 
निदान बष्टि के कारण नदी का पानी भी कुछ बाढ़ पर था 
इस बाढ़ को देख कर शंकर खामी ने समा कि सननन्‍दन की 
भक्ति की परीक्षा करने के छिये यद् उत्तम अचसर है इस लिए 
पहले सननन्‍दन के बिना उन्होंने एक ८ करके अपने खारे शिषप्यों 
को कहा कि नदी के वार थे उनके पास आ जाएं,पर सच ने उत्तर 
दिया पानी बाढ़ पर हैँ पार उतरना कठिन है | अन्ततः आपने 
खनन्‍दन की आवाज दी, बेटा ! जल्दी मेरे पाल आ जाओी। 
थद्द आशा पानी दी थी कि सननन्‍दन नदी में यद फह कर कूद 
चघड़ा / यदि शुरू भक्ति संखार सागर से पार उत्तार सकतो है 
तो फ्या घद्द इस नदी खे पार नहीं करेगी?” नदी को थार कर 
खननन्‍दन ने अपने शुरू को आ भ्रणाम किया। शांकर स्वामी 
इस शिष्य की अद्वितीय भक्ति से और भी दंग रह गए । उस 
को देख बड़े प्रसक्ष छुए । उसे गले छयगाया और पद्मपाद के 
'नाम से भूषित किया । दूसरे शिष्य सननन्‍दन की ' इस आहा- 
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"पालन को देख कर भाध्यय रह गए और उसी दिन से इपई 
और क्लेप उनके अन्तःकरण पर से दूर ही गया । लच है उत्साह 
आर साहस कोन सी कटिनना को सिद्ध नहीं कर देता? 

'जहाँ काम करने की इच्छा होतो है बहाँ सफलता हाथ जोड़े 
था सामने विच्यमान होती है । छदय को हृढ़ता, विश्वास, 
उत्लाद और खसाएइस यदि महापुरुषां में न होते, तो थे अपने 
जीवन के उ्रंध्य को कमी पूरा न कर सकते | उप्रानिषत्कार ने 
कया ख़ुन्द्र कहा है “यसरूय देवे परा भक्तियंथा देवे तथा ग़रोे | 
तस्यते कथिता हाथा+ प्रकाशन्ते महात्मनः०“जिस की परमात्मा 
- में परम सक्ति है और जैसी परमात्मा में है, घेसी शुरू में भक्ति 
है,' उस भहात्मा को यद कहा हुई बातें भ्रकाश पाती हैं !॥ 
चिदान थोड़े ही खमय में चदरोनारायण के आभास पास में भी 
शंकर स्वाभों के पाणिडत्य की ख्याति फैल गई । उन्हों ने सी 
अद्वेतव मत का प्रधाए करना आरम्भ किया और इस कारण 
से चिता की ख्याति के खाथ आप का विरोध भी होने रूमा ( 
एक दिन का चर्णन है आप उपनिपद्‌ पढ़ा रहे थे आप के पार 
'पाशुपत मत के छुछ चिछान्‌ भा बैठे । आपस में कुछ बान 
'चीत होती रद्दी,, पाशुपत मत चालछे अक्वत मत को अयोक्तिक 
जीौर अपने मत को यौक्तिक सिद्ध करते थे, होते २ आपस में . 
शास्रार्थ का निश्चय हुआ । शांकर खामी ने शारखार्थ खीकार 
किया शाखार्थ छुआ और पाशुपत मत वाले इस-में पराजित 
हुए। उचित है # पाएैंपत मत भौर,शंकर स्वामो को प्रव्रर्ू 


'%-इस मतवालों का. मन्तव्य है-“पशंपति अर्थात्‌ 
ईश्वरने मोक्ष के लिये पांच पद्राथों का उपदेश किया हऐ; (१९ 
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युक्तियें दिखलाने के लिये हम इस जगद इस शारत्रार्थ का 
अवल भाग छेख बद्ध करें ॥ 

पाशुपत-(१) "डसने (परमात्मा ने) स्तोचा ओऔर फिर इस 
जगत्‌ को रचा ” इत्यादि श्षुत्तियों में बताया गया है कि इस 
जगत्‌ का फर्सा सोच विचार कर काम करने वाला है। और: 
चित्नार कर काम करना निमितश्त फारण में पाया जाना है, , 
उपादान कारण में नहों। जेसे राज सोच समम कर धर बनाता: 
है यह निमित्त कारण है, इंश डपादान कारण हैं । थे सोच 
चंघचार नहीं सकती और परमात्मा सोच सममक के जगत को 
रचता है इस लिये धद् निर्मित्त कारण है उपादान कारण 
नहीं (२) क्रिया के कारक अनेक होते हैं, अकेले पदार्थ में 
कोई क्रिया नहीं होती, और न उससे कोई फल निकलता हैँ 
यही नियम परमात्मा पर भी घटता है, पस्मात्मा ने जगत को 
उत्पन्न किया | जगत्‌ क्रिया कें बिना नहीं दो सकता इसलिये 


कार्य (२) कारण, (३) योग, (४) चि४त्रि, और (७) डुन्‍्खान्त, 
इनकी व्याख्या थे इस प्रकार करते है (१) कार्य-उत्पत्ति चाली' 
चस्तु महत्तत्वादि । (२) कारणम्पप्रकृति (३) योगनलसमाधि, 
(४) चिघ्रिज़्जर्थात्‌ तिपंचण स्तानादि । (०) छुश्खान्त--मोक्ष । 
भकृति जगत्‌ का उपादान कारण है, और ईश्वर निमित्त 
कारण है और ज्ीवात्मा परमात्मा से एक अछग शाक्ति है । 
जीवात्मा घि9ञ्रु हैं और शिनती में अनगिनत हैं। मुक्ति परमात्मा: 
की भक्ति और ध्यान का फल है। मुक्ति में जीवात्मा क़े गुण 
| परमात्मा जैसे दी ज्ञाते हैं क्यॉकिक परमात्मा के ध्यान से उस्त 
के गुण. जीघात्मा में आप्रविए्० होते हैं और वह गशुर्णों में 
.... परमात्मा के ब्रावर बन जाता है ।. 


हः 
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परमात्मा अकेला नहीं किनत्‌ उसके' साथ कुछ और भी 
विद्यमान है जिसकों कि घह क्रिया-युक्त करता है और जिस 
का फल यह जगत्‌ है (३) जिस प्रकार ऊछाौकिक राजा काम 
' करने में निसित्त कारण हैं उनकी प्रजा और दूखरे साधन 
“ “उपादान कारण, इसी प्रकार राज़ाओं का अधिराज़ परसमेभ्वर:- 
भी निमित कारण ही बन सकता है, उपादान कारण नहीं (४) 
“यह जगत्‌ सावयव, सच्चेतत और अशुद्ध है. इस लिये इसका 
, उपादान कारण बनह्ह्म नहों हो सकता, क्योंकि चद्द निरवयव, 
'चेतन और शुद्ध है । हम देखते हैं कि महँ से सोने के भूषण 
“कभी नहीं बनते .। इससे सिद्ध हुआ जैसा उपादान हो बैसा 
, दी उसका का्यें होता है (५) यह भी देखने में आता है, इसढ 
जगत्‌ में दुःख और मोह चिच्यमान हैं । यदि यह माना जाय कि 
“यह जगत्‌ त्रह्म से बना है तो मानना पड़ेगा कि धलय के 
समय यह अपने सारे दोपों समेत डसमें मिल जाएगा, और 
डसको भी दूषित कर देगा-। इस लिये अक्यकों जगत्‌ का 
डपादान कारण मानना ठीक नहों । श्रतियों में जिस जगह 
अह्म को जगत्‌ का. कारण चताया है वहां निमित्त कारण से 
अभिष्राय है, उपादान कारण से नहीं । 
शडूराचाय्ये--( १,२) धह्मकों निमित्ते और प्रकृति को 
उपादान कारण सानना ठीक नहों, क्योंकि श्वतियों की साक्षी 
इसके विरूद्ध है.। छात्दीग्य में चर्णन आया है जिस समय श्वेतः 
केतु विद्या्ययन के पीछे घर आया तो उसके पिता उद्दालकने 
उसंसे पूछा,'क्या तूने मुरुसे उपदेश लिया है, जिससे. न खुना 
छुआ झुना जाता है न समभ्का हुआ सममा जाता है भोर ना 
जाना हुआ जाना जाता है”अब यहां यतः ब्रह्म की ओर निर्देश 
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है, इस ल्यि सुफुट है क्रि तह जगत्‌ का उपादान कारण ट्ट। 
थदि ब्राम्म को उपादान न माना जाय तो यद्द प्रतिया कि जिसे 
से न खुना छुआ खुना जाता है” विरूद्ध हो जायगी, फर्योंक्ति 
डपादान के जानने से उसके सारे कार्य जाने जाते हें जैसे 
कोएऐ को जानने से उससे बनी छुई खारी चीज़ों का घानरों 
जाता है, निमित्त कारण को जानने से उसकी बनाई खारी: 
बस्तुओं का शान नहीं होता। जैसे छुद्दार के जानने से यह 
घान नहीं ऐता कि उसने कौन २ वस्तु बनाई हैं । और जिस 
लिये यह परतिशा है कि ब्रह्म के जानने से सब पसूत जानी: 
जाती ऐैं इस छिये सिझ छुआ फि शेप सब बचत उसी से 
'थन्रो हैं, चद उपादान कारण है | इसी लिये उस पएकफों जानने : 
से सब कुछ जाना जाता है. जैसे झोएँ के जान से छोएे की 
सारी घस्तुओं का पान हो जाता है. । और मद्दी के एक भोले 
से मद्दी की सारी घस्तर्ओं का शान हो जाता है। मद्ी से बनी 
हुई चस्तुओं का व्यवद्ार के लिये अछग ६ नाम सुख छिया - 
जाता है, चस्छुत: बह भद्ठी ही है । घड़ा आदि सन्न नाम व्यत्- 
द्वार के छिये है, घस्तुतः इन सब फा शान मद्दी के छान में ही 
आ जाता है| इसी प्रकार परमात्मा के घान में सारे जगत्‌ का * 
पान आ ज्ञाता ऐ | फर्वोकि यद सच कुछ उसकी बनाबट हे । 
इससे सिद्ध हुआ कि ब्रह्म उपादान कारण है, जैसे मद्टी बड़े. 
का उपादान कारण छऐ'। और बह निमिन्त कारण इस लिये 
चउदरता है कि जगत्‌ के: बनाने में बिना उसके और फोई 
अधिष्ठाता नहीं । इसमें श्रुति का प्रमाण है. कि “उत्पत्ति से 
पहछिडे चद्दी एक था भीर कुछ न था”? यदि यह न माना जाय: 


तो पिछली प्रतिग्रा और दोनों द्वष्टान्त विरुद्ध दी जाएंगे, जिस - 


शंकर के शारुचार्थ | १०६- 


अचस्था में उत्पत्ति के पहिंले उसके बिना और कोई न था तो 
वही उपादान आर घद्दी निभित्त कारण ठहर (३) क्षुति में 
कलिखा है “उसने इच्छा की कि में चहुत वव जाऊँ? इस घमाण- 
से परमात्मा ही कर्त्ता और उपादान मसासा जाता है क्योंकि 
इच्छा भी घद्दी करता है और दच्छा भी यह करता है कि में वहुत 
चन जाऊं इससे रूपए सिद्ध हुआ किंघद्दी निमित्त कारण है और 
चही डपादान | उपादान और उसके कार्य्य में अत्यन्त साहृश्यके 
होनेका कोई नियम नहीं क्योंकि हम देखते हे गोंबर से चिजकछ 
और गौर शरोर से अत्यन्त काले बाल उत्पन्न होते दें। यदि 
छउपादान और उपादेय एकही जेसे दोते तो गोबर से विच्छ 
आओर गौर शगीर से काले बाल उत्पन्न न हों सकते * (७) काय 
के दोप कारण में नदों आते, घड़ा जब मद्दी में मिलता है 
बह अपना कोई दोप मद्दी में नहीं ले जाता | इसी प्रकार यह 
अगत्‌ प्रतदय की अवरूथा में अपने दोषों से न्नह्म को दूपित 
नहीं कर सक्ता,(५) यह जड़ जगत्‌ प्रतय में दी ऋहम से अभिन्न 
नहीं होता, किन्तु तीनों कालों में उससे अभिन्न है, देखो 
श्रद्ति में रूपंड सिखा है “यहं सब कुछ ब्रह्म है” फारण कार्य 
से यद्यपि कभी जुलूग नहीं, तथापि ब्रह्म में डसका कोई दोए 
नहीं आता | जैसे मगतृप्णा ऊपर देश को भिगो नहीं देती | 

पाशुपत के पक्षों का इस घकार से उत्तर दे कर शह्जूर खासी 
के उसके सत पर यह भाधक्षेप किये :---- 

ईश्वर का प्रकृति और पुरुष के लाथ कोई सम्बन्ध नहीं 
हो सकता | क्‍यों कि तुम तीनोंकों व्यापक और तीनोंकी निरवयव 
मानते हो,इस लिये उनका संयोग नहीं हो सकता। संयोग साव- 
यच और परिछिज्न का सावयच और परिछिनक्न के साथ हुआ 
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कर्ता है जिस लिये श्रद्द तीनों तुम्दारे 'मत में निस्वयच और 
अपरिकछिणत दैं,इस लिये इन का पररुपर संग्रोग नहीं दी सकता। 
आऔर न॑ समवधाय वा कोई भौर सम्बन्ध हो सदतता है,फिर यह 
फिस तरह मिल कर काम करते हैं क्योंफि इनका आपस में 
कोई सम्बन्ध नहीं हो सकता | और तुम्दारा यह मन्तव्य कि 
झुक्ति पशुपति (परमात्मा ) फे ध्यान से मिल्कतती है, और इस 
में ज्ञीबात्मा परमात्मा जैसा दी जाता है अखसत्य है, पर्योकि 
थदि ऐसा दो तो झुक्ति नाश घाली दोगी । जो चस्तु उत्पत्ति 
चाली है चह कभी नित्य नहीं सो सकती । और तुम्दारा यह 
कद्दना कि मझुर्ति की अवस्था में परमात्मा फे शुण जीवात्मा 
में आ जाते हैं,शुक्ति घिरुद्ध है । फ्यॉकफि शुण निरवयव हैं और 
निरचयव का कट्ठी शाना जाना नहीं हो खकता । यदि यह 
कही, गनव यद्यपि निरवयव है, तो भी घायु इसको दुसरी 
जगह छे जाता है, इसी घकार परमात्मा के ग्रुण भी ज्ीवात्मा 
में चके ज्ञासे है, तो यह भी ठीफ नहीं फर्योक्ति घायु फूलों के 
सूध्म अवयवों को बड़ा कर के जाता हे उनके साथ गन्ध भी 
ज्ञाता ऐ, कर्परट का परिमाण घट जाने से अचययां का उड़ना 
खिछ छोता है। हाँ, एक पक्ष हो सकता ऐ--और घद्द यद, 
फि यदि कस्तृरी को बहुत से पर्दा में भी छुरक्षा फे साथ 
रक्‍ज़ा जाय तो भी उसका गन्ध चारों भोर फैल जाता है; पर 
उसके परिप्ताण में कोई कमी नहीं दोंती । इससे सिद्ध होता 
है केचछ गन्ध दी चारों दिशाओं में फेछता है उस के भवयत्र 
नहीं । इसका उत्तर यह है, कि यदि मान भी लिया जाये 
निरचयघ गुण दूसरे में चछे जाते दें तो फिर यदे प्रश्ष उत्पष्न 


दोगा परमेश्वर के शु्णों का फोई अंश मुक्त जीवों में जाता है 


शंकर के शासन्नार्थ श्ण्ष्‌ 


या सारे के सारे गुण । यदि एक अंश माना जाय तो फिर 
वही पहिला पक्ष आ जाएगा कि मनिरवयव शुणों का कोई अंश 
नहों हो सकता | इसी लिये वे दुसरो जगह पर नहीं जासकते | 
आर यदि यह कहा जाय कि सारे के सारे शुण जीवात्मा में 
'चले जाते हैं तो परमेम्चर में जाम आदि कोई शुण भी न रहेगा 
और इन शुर्णों के न द्वोने के कारण परमेश्वर जड़ चन जायगा॥ 
सच्ची बात तो यू है--कस्तूरी के बहुत द्वी सूक्ष्म अचयच 
चारों ओर फैछते हैं फकेचछ उसका गन्ध दो नहों । जिस लिये 
'थे अचयच बहुत सूक्ष्म होते है भर हम स्थूल परिमाणों से 
कस्वृरीका परिमाण करते हैं इस लिये परिमाण में कोई भेद्‌ 
माल्ठ्म नहों दोता। पर वासख्तबमें उसका परिमाण कम हो 
जाता है ॥ कल्तूरी को कितने ही पर्दों में क्यों न रक्खा हो 
जितना उसके निकट होंगे उतना धद्थी उसका गन्ध अधिक 
मात्दम होगा ओर जितना ही दूर होंगे उतना दी कम | इसका 
कारण यह है, यदि दूरी पर हों तो उसके अचयब अधिक देश 
में केलने के कारण निकट होने की. अपेक्षा थोड़ा गन्ध देते 
' हैं। यदि केचछ गन्ध ही फैछता तो सब जगह एक खरा साल्ुम 
होता, प्यों कि झुणं का फोई अवयवब नहीं हो सकता। इससे 
' सिद्ध होता है कस्तूरी का गन्ध भी अवयबों के साथ मिल 
कर चारों ओर फैलता है | 
इस घकार बहुत से प्रक्षोचर होते रह्दे | इनका 'सचिस्तर 
चर्णन शारीरिक भाष्य में है, पर शहर स्वामी की प्रवलक 
शुक्तियों के अभिमुख पाशुपत अपने सत को सिद्ध न कर सके | 
' इसी घरकांर और भी कई एक चिंद्वानों ने आप के भाष्य पर 
आक्षेप किये पर इन सब आश्षेपों ने निर्वल करने की जगह 
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साध्य को और सी युक्ति झुक्त और बविपय में परिपृ्ण बनाने 
में सहायता दी । ्षि 

इस समय स्वामी शाक्कुराचार्य्य को अपनी चिता और 
शक्ति पर पूरा भरोसा होगया था। कई एक विछान, भी आप 
के साथ काम करने के लिये सस्मिलित हो छुके थे । अब- 
उन्दीने अद्नेत मत के घावार और चेद विरुछ मतों के विध्च॑ंस 
करने का निश्चय किया पर इस काम को आरणस्भ करने से 
पहिले उन्‍्हों ने डचित समभका कि उनके साथ ऐसे विद्धानों 
का एक सम्ृह हो जाय कि जिन्होंने अपनी विछचा ओर 
तपश्चय्यां के कारण देश में ख्याति लाभ की हो तो अत्युचम 
होंगा। उस समय कुमारिल भद्धाच्ार्य्य अपने खारे गशुण्णों के. 
कारण देश में बड़ी ख्याति छाम कर छुका था। ओर शह्भुर 
स्वामी ने योग्य समा कि इस अझस्ताधारण पुरुष को अपने: 
उद्देश्य का सहायक बनाचें । इसी अभिम्राय से थे दक्षिण की: 
ओर घस्िथित हुए. । परन्तु पूर्व इसके कि हम इस जीवनी के 
ऋम को आये बढ़ाएं ड्यित प्रतीत द्ोता है कि कुमारिल के: * 
कुछ बुतान्त अपने पाठकों के छिये लेख यद्ध करें, क्योंकि- 
पहिले तो वे खामी शंकराचार्य के चत्तानतों से कुछ कम 
मनोहर नहीं और दुसरे देश के आचार और घर्म के खंशोंध्न में. 
ये चत्तान्त शंकर खामी की जीवनी के साथ संबद्ध है ॥ 


कुमारिल भद़ाचार्य्य ॥ 
स्वामी शंकराचार्य की जीवनी से पाया जाता है कि लिख- 
समय जैनमत आदि अपनो पूर्ण उन्नति पर थे डस समय विरोची- 
मतोंकी ओोर से तो चेद्‌ और यज्ञों का अत्यन्त अपवाद हो रहा था।. 
उन मत्तों के अजुयायी खुल्मखुला वर्ण अग्ध्रमकी निन्‍्दा करते थे॥, 


कुमारिल भद्दात्ार्स्य १०७ 


चेंद धच्चनों को जीविका मात्र बतस्तते थे। सनन्‍्ध्या आदि नित्य- 
कर्मों के करने घाला कोई न था। कापालिक मत के कीग 
औैरुव के सामने छिजों के सिर की यब्ति दे लोक मर्यादा को 
फक्िन्ष मिन्न करते थे | विपत्ति के ऐसे समय में श्राक्षणों ने भी 
उस के झुकाबिले के लिये विच्या छाभ की ओर अपने ध्यान 
को फेरा । देशके कई भागोंमें ऐसे ब्राह्मण पाए जाते थे 
जो तन मन से चेद और शास्त्रों के अध्ययन में तत्पर थे ! और 
उनकी हार्दिक इच्छा थीं, कि अविद्या और अंन्धकार की 
जगह विद्या और प्रकाशकों मिले । ऐसे पुरुषों में देश के एक 
भाग में कुमारित्त नामक एक परिडत था। उसने ब्ह्मचर्य्य 
आश्रम के सारे नियमों को पूरा कर के शाखत्र पढ़ें थे चेदों के 
अथोकी मीमांसा कर उनके तात्पर्य्य हो सममा था [: 
और अपनी चिद्या और कर्म कारडइ को नए सिरे से स्थिर 
करनेके प्रयत्न करने के कारण उस्तका नाम भद्दपाद और खुत्नह्मर्य 
घसिद्ध होगया था | दस्त पुरुष ने बड़े उत्साह के साथ पघचार 
- का काम आरम्भ किया, आर्पग्रन्थों के सूक्ष्म सिद्धान्तों को 
चह भछीसान्ति लोगोंके हृदयगत करता । पर बौद्ध और जैन 
मतों के धर्म पुस्तकों से अनभिक्ष होने के कारण बद्द बहुश्रा 
उनका खरुडइन रुच्चि भर न कर सकता। इस चुटि को पूरा 
करने के लिये चद्द विद्याथीं बन बीद्धों की पाठ्शाल्व्ा में जा 
भचिष्ठ हुआ और पक योग्य और दोनदहार विद्यार्थी की नाई 
उसने इस' पाठशाल्ठार्मं बड़ी सावधानी के साथ उन्त के 
सिद्धान्तों को पढ़ा और खुना । एक दिन का चर्णन है, 
कुमारिछ के गुरु ने घेदों पर दोप ऊूगा चैदिक मार्ग को कुमार्गः 


सिद्ध किया । कुमारिर इस अपवाद को खुन अपने आपको: 


“१०८... स्वामी शंकराचार्थण्य जी का जीवन चरित्र! 


'सीक न सका,उसकी आंखों में आंसू भर आए। दूसरे विद्यार्थी 
इस बात की ताड़ गए और उस समय से क़ुमारिर एक संदित्घ 
चुरुप समझा जाने छगा। वे समझ गए यह वास्तत्र में त्राह्मण 
है, हमारा शत्र होकर भो इससे हमारे सारे दशेनों को समम्झ 
लिया है। इन विद्यार्थियों ने अब कुमारिल को अपनी शाला से * 
निकालने की कुछ तजवीज्ञ खोची। एक दिन कुमारिल एक 

' उन्‍्ने मन्दिर की दीवार पर चैठा हुआ कुछ सोच रहा था कि 
इन अहिंसा अहिंखा पुकारने बालोंने उसे धक्का दे दिया। 
कुमारिल भूमि पर आ पड़ा । गिरते समय उसके मुख से ये 
शब्द निकले “भ्रुति अपने शरणागर्तों के डुश्खों को क्या नहीं 
काठती है ? यदि चेद प्रमाण हैं तो में अवश्य जीता रहूंगा १” 
ये शब्द भकट करते हैं, कुमारिल को चेदीं पर कितना गहरा, 
विइधास था | पर इस चोट से उसकी एक भाँख बैठ गई। 

चेदों का भक्त अपनी एक आंख के बैठ जाने को अपने कर्मों का 
फछ बतलाता था | बह कहता था कि मैंने अपने आपकों विना 
प्रकट किये बौद्धों ले उनके दशन पढ़े हें॥ इस लिये मुझे 

'डसका फल मिल गया है. | पर जिस कारण वेदों की रफ्ष्वा 
के लिये मैंने यह सारा काम किया है, इस लिये वह शक्ति 

झुभ में विद्यमान है, जिससे वेदों की रक्षा कर सकता हूँ । 
अर्थात्‌ कुमारश्कि का पक्का विश्वास था कि बहाने से पढ़ने का 
प्रायश्चित्त परमात्मा ने डखसे करा दिया हैं .॥ 

इस प्रकार वौद्धमत और जैनमतके पुस्तकोंकों पढ़ कर, 
कुमारिर ने देश के एक भाग में चेद्प्रचार का काम करना 
आरमस्स किया। बौद्धों के साथ शास्त्रार्थ करके उनको इस 
मवद्यानिधि ने अत्यन्त पराञजिद किया और जेमिनि सुनि के 


कुमारिल भद्दाचार्य्य । १०५ 


आार््र का आश्रय लेकर, कर्म को इसने फैलाना आरम्भ किया | 

इस्त प्रकार बौद्ध और जैनमत चास्ठों से शाखा्थ करता और 

कर्मकाएछ का प्रचार करता हुआ कुमारिल भद्दाचार्य्य ख़ुधन्चा 

अआाजा के पास पहुँचा। उस शाजा की सभा में बहुत से चिद्दान_ 
विद्यमान थे और राजा खर्य भो अपने समय के चिट्ठानों में 

शिना जाता था । मन्तव्य फी दृष्टि से यह राजा बौद्धधर्म का 

अन्चयायी था। कुमारिल की चिद्या को छुन कर उसने इस 

अद्धपाद को बड़े आदर के स्राथ अपनी सभा के चिह्दानों में 

जगह दी । कुमारिल को इस सभा में प्रतिष्ठा छाम किये कोई 
चहुत समय नहीं छुआ था कि एक दिन परिडत्तों फी सभा 

रूगी छुई थी | राजा भी खय॑ं उसमें विराजमान थे कि आम के 

चुक्ष पर से एक कोइ चोली, कुमारिल ने इस खर को झखुन 

ऋऊरा अपने पारिखत्य का प्रकाश करने के सिवा राजा को इस 

ब्छोंक से उपदेश किया ३-- 


मलिनेश्रेन्न सड़स्ते नाचें: काककुलेः पिक 
श्रातिदषकनिदा दे! शछाघनीयर्तदा भवेः ॥ 
अर्थात है कोइल ! श्रति को पीड़ा देने वाली आवाजवाले 


मल्िन और नीच कोओं के साथ यदि तेरा खड्भ न हो, तो तू 
धरशंसनीय हो | ह 
इस म्छोंक का, एक सीधा साधा अभिष्राय तो यह है 
कि यदि कोइल का कौओं के साथ मिकाप न दो तो वह बड़ी . 
उत्तम भाल्म दो | और दूसरा तात्पय्य यह कि जिसको रूध्ष्य 
में रंख कर कुमारिरं ने यदद स्छोक बोला था, कि हे राजन ! 
यदि तू श्रुति की निन्‍दा फरने बालों के मत में न होता तो 


>ा 
"११० स्वामी शंकराचाय्य जी का जीवन चरित्र | 


“भशंसनीय था। इस क्गेक को खुनते दी घौछमत के घिद्धानों के 
दिल्दों पर एक विशेष लोड लछगी। क्रोत्र के मारे उन के चेहरे 
ढाल हो गए | उनकी आंखों से आग बरसने रूसी | चैदिक 
भ्र्म को अप्रामाणिक सिद्ध करने की इच्छा से उनन्‍्हों ने इस पर 
बड़े प्रवन्द आक्षेप किये, पर कृमारित्य ने बड़ी विछत्ता और 
आखानी के साथ उन के गुक्तिशुक्त उत्तर दिये | कुमारित्य 
भद्दाचार्स्य के श्रुक्ति युक्त उत्तरों ने राजा के मन पर एक चिप 
प्रभाव जमाया | राजा ने कुमारित्त का बीद्धमत के अन्यायियों 
के साथ शाख्त्रार्थ नियत किया | इसी प्रयोजन से देश के 
दूग दूर स्थानों से विद्वान, दुल्दाण गण । शास्ह्रार्थ आरस्म 

'छुआ | बीद्धमन बान्ले अपने पक्ष का भमरडन ओर वैदिक धर्म 
'का खडन करते थे। कुमारिछ उसके विरुद्ध वेदों का मएडन 
और बाद मत का खराडन करता था | कई दिनों तक शास्त्रार्थ 
द्वोीता रहा | दोनों पक्षों ने अपनी विहकृत्ता का परिचय दिया । 
चेदों के विरुद जो २ भाक्षेप किये गये डनका सनन्‍्तोप दायक 
उच्तर दिया गया और थे सबके सब आश्षेप निकम्मे और वेदों 
के तात्पय्यंके न खमभने को सिद्ध करने वाले हरे | वोद्धमत 
पर कुमारित् ने थे २ प्रवल आश्वेष किये जो इस से पहिन्दे 
फकिखी ने न किये थे । पर इनका कोई उत्तर विरोधियों से न 
बन पड़ा | इस शाख्वार्थ में कुमारिल ने चिजय पाया और राजा 
का आदर चेदों की ओर बढ़ने लगा! पर यह धर्म का चिपय 
सेखा नहीं होता कि इसमें ज़लदी की काम में छाया जाए | इस 
लिये राजा ने उचित समझा कि देश के चुने हुए विंदानों को 
चुला फर एक भीर शाख्रार्थ कराया जाए। सो-बीद्ध मत कि 


चुने २ विद्वान, बुछाए गए, एक और शाखार्थ हुआ । पर इस 


कुमा रिन्ट भद्दाचार्य्य - श्११ 


में भी बोद्धमत के भनुयायो वरशावरी का तेज न छा सके । इस 
शास्तार्थ की समाधि पर राजा खुधन्धा को वेदों की सचाई पर 
कोई स्न्देद न रहा । चह कुमारिन क्या शिण्य बन करः बैदिद्ध 
धर्म का अनुयायी बना | कुमारिलने राजा को चैदिक धर्मका 
उपदेश कर उसके हृदय में उनके गौरव को बड़े जोर के साथ , 
विटाया और अपने प्रचार के काम में अब अधिक उत्साह के 
साथ तत्पर हुआ॥ 
कुमारिल अपने समय का एक अहितदीय वचिह्ान्‌ था, वह 
चीड्धमत और आर्य्यधर्मसे पूरा परिखित होने के सिवाय उनके 
दर्शनोंसे भी पूरा अभिजश् था। इन सब ग्रुण्णोके सिचा उस में 
एक बड़ा गुण यह था, कि चेदों की सचाई पर उसको ऐसा 
पूर्ण विश्वास था जैसा अपने अस्तित्व पर८। उसका विश्वास 
था कि इस सारे विश्ध को, सकझे और चेदों को एक दो परम 
कारण ने जन्म दिया है । जिस धकार जीवन को स्थिर रखने 
ओऔर डस की रक्षा के लिये 'जगत्‌ में आहार का प्रबन्ध उस 
'पालून करने हारे ने कर दिया है | इसी प्रकार आत्मा की रक्षा 
ओर उन्नति के लिये उस परत्रह्म परमात्मा ने पहिले ही से 
उसके आहार का भी उचित प्रबन्ध कर दिया है। और घह ' 
आहार चैदिक धर्म पर भाचरण है। इस लिये वद् वैदिक जीवन 
'को आत्मिकजीचन समझ अपने भ्राणों से अधिक प्यार करता 
था । और शुप्फतर्क की अपेक्षा सवाई और पवित्र जीवन से 
उसे अधिक प्रीति थी । - 
, . क्रमारिल ने जैमिनि. के मीमाँखा शास्त्र पर चार्तिक 
'किखे | आश्वलायन शहासूुओं.पर वारतिक रखे | और वहुत से. 
अलड्जगर्यों कों जो. शार्त्रों में आते हैं बड़ी विद्धत्ता के साथे 


११२ खामी शंकराचार्श्य जो का जीवन चरित्र । 


रूपए किया | जैसे इन्द्र और अहत्या की कथा को उन्हों ने इस: 
भफार चर्णन किया कि इन्द्र सूर्थ का नाम है और अहल्या' 
शाजिका | इन्द्र अहल्या का जार इसी टिये है कि वह इस को 
ज्ीर्ण करता है भर्धात इसको दूर करता है, इस छिये जार 
नहीं कि व्यभिचार कस्ता है॥ 
कुमारिक का पर्चिच जीवन और सत्शार्ख्रों पर पूर्ण 
विश्वास उनके जीवन के अन्तिम भाग से बड़ा स्पए और चर 
के साथ प्रतीत होता है | जिस समय शंकर स्वामी अपने शिष्यों 
समेत प्रयाग में पहुंच गंगाके फिनारे पर ठहसे और स्नान से 
निषत्त दो चुके, तो उनकी यह शोकदायक खसमानार दिया 
गया फि वह पुरुष जिसने वेदों के उद्धार के अर्थ बड़े २ के श' 
उठाए और जिससे बेदों के भौरव को नए सिरे स्थिर किया, 
दां,चद्द छुमारिल जिस के पुरुषार्थ से' वेघताओं को पुराने यश्ञों 
के फिर भाग मिन्ठने छगे, चह सूत्रह्मय बेदों के सूक्ष्म विपयों 
को चिचारने और सिद्धान्त स्थिर करने चाकछा भलनता से एक 
पायश्िस करने के निमित्त तुप (वावक्ों के छिलके) की आंग 
में जलने छगा हैँ | इस , बात को रखुन कर धांकर स्वामी को 
चहुत शोक छुआ उनकी सारी आशाएं निराशता में चदछ गई 
मार्गकी थकावर और विश्रामका ख्याक् न रहा | इस भयानक 
समाचार के शुनते दही वे उल ओर धरिथत हुए, जहाँ कुमारिल 
भायश्यित्त करने के छिये वेठ गये थे.। उनके धहाय पहुँचने से 
पहिले तुपों की आग दी गई थी, जो 'धुक २ कर घीरे २ जरू 
पद्दी थी ओर इस अश्नि के बीच अपने समग्र का बेदोीं का उद्धार 
करने वाका बड़ी शान्तिके साथ येठा था। कुमारिलकी इस 
शुद्धता को देख, शंकर खामी के: जीवन ने एक और पर 
हे न ल्‍ है के कै हा 


ब्ड 


कुमारिल भट्टाचार्य्य । श्श्३े 


खाया । थे कुमारिल को देख कर कहते थे,आश्व प्य॑ घेज्ये आाश्यय 
अद्धा आश्रय जीचन है। है सुन्नह्मस्य ! तने वेदों की मीमांसा की, 
कुमार्ग से हटा कर छुमार्ग की ओर तू छोगों को लाया,ररे जैसा 
चेदों के मर्थों को जानने बाला और कौन होगा ? घन्य है तू है. 
सुम्रहमएय ! धन्य है व्‌! तेरी ख्याति का दंका चारों दिशाओं में 
चज रहा है। बेदों का उद्धार फरना तेरा दही काम था। शास्त्रों 
पर इतनी श्रद्धा तुभ ही में देखी है ॥ 

, इधर शांकर स्वामी के मन में कुमारिल की भक्ति और 
विश्वास्त्र के सम्बन्ध में थे विचार उत्पन्न दो रहे थे कि जिनका 
धर्णन ऊपर किया गया है और उधर दूसरी ओर चे देखने थे 
कुमारिल के चेहरे पद एक अद्भुव तेज चमक रहा है। थे बड़ी 
शान्ति ओर सदिप्खुता के साथ प्रायश्चित कर रहे हैं | उनके 
, शिष्य और मित्र अप्ति फे चारों ओर खड़े फ़ूट २ कर रो रहेहै। 

, शंकर स्वामी भी इन लोगों के साथ शोक में सम्मिलित हुए। 
पर अपने आपको वश में कर उन्हों ने वहुत जदद कुमारिक 
की ओर प्रदूंचत हो अपने मनो रथ- को प्रकाशित किया । कुमा- 
रिल ने यद्यपि शंकरखामी को पहिल्े नहीं देखा था पर उनकी 
खूयांति उनके कानों तक पहुंच चुक्ती थी। जच उन्हों ने देखा 
कि शंकर खामी इस समय मेरे पास खड़े हैं तो थे बड़े भसनन 
हुए; । उनकी और उनके शिष्यों की .अतिथिपूजा की ।.शंकर 
खामी ने कुमारितल को अपना भाष्य दिखाया जिसे देख 'ये' 
चहुत प्रसन्न हुए और कहा जगत्‌ में क्षद्ध पुरुप ईर्षा किया 
करते हैं, पर चुद्धिमान्‌ इस क्षद्वता. में नहीं गिरते यदि अज्ु- 
, चित नमाना-जाए तो मैं कद सकता हूँ, कि. में अध्यास भाष्य 
चर ८:हज़ांर वातिंक लिख सकता हूं । अस्तु आप जैसे चिट्दानों 
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का दर्शन करना छोक में बहुत दी ढुलंभ है और विशेष कर 
छेसे समयमें जबकि में प्रायश्चित्त कर रहा हूँ। यह मेरे अहो भाग्य 
है कि आपने ऐसे समय पर दर्शन देकर कृतार्थ किया | भाप 
जैसे महात्माओं की संगति जीवन को पलटा देती हैं मुझे 
चिस्काल से आप के दर्शन की अभिल्वापा थी । शुकर है 
'कि आज मेरे जीवन के अन्तिम समय पर वह इच्छा पूरी हुई । 
मैंने चैदिक कर्मों पर व्याख्या लिखी है कर्म्मों के मार्ग को शोधन 
किया है और बौद्धों के आश्षेपों का जो वे वेदों पर किया करते थे 
शुक्ति श्ुक्त उचर दिया है| मेंने लोक के छुख भोग च्टिये हैं अब 
मुभमें यद शक्ति नहीं इस चर््तमान धायश्वित के समय को 
* दाल सकूं। शद्भूरए खामी ने इस परायश्वित का कारण पूछा तो 
उस ने उत्तर दिया। हे विद्वन ! यह खारा देश चौद्धों ने घेर 
छिया था | वेदों के गौरव को लोगों के दिल्ओों से दुर कर दिया 
था | वौद्धमत राजाओं के घरों में अपना अधिकार जमा चुका 
शा । सत शास्त्रों की निन्‍दा हो रही थी। घोद्धमत बाले निःशंक 
कदते थे । राज्य हमारा है, मेदान हमरा है, हमारे धर्म का 
आदर करो, चेद प्रमाण नहों.हो सकते क्योंकि उन की शिक्षा 
प्रत्यक्ष और अनुमान के विरुद्ध है और उन में पररूपर विरोध 
है। मैंने इस कुशिक्षा का ध्रत्यवरोध किया, पर इस में पूरा 
सफल न ही सका, फ्नोंकि मुझे उनके सिद्धान्तों से पूरा ज्ञान न 
था,इंललिये यद्यपि में उनके आक्षिपों का उत्तर देवा,पर उन पर 
' कोई भचर आक्षेप न कर सक्ता और चहुचा घबरा जाता-। इस 
'अकार उन के मत का खण्डन करते हुए मेरे पक्ष में कोई चि8दोष 
फरछ न निकछता । इस त्रुटि को पूरा करने के लिये मैंने उन 
की पाठशाछाओं का विद्यार्थी चन उनके दर्शनों को पढ़ा | और 
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फिर उस ने अपनी आंख फूट जाने का भी खारा चंत्तान्त छुनाया 
'और कहा में जानता हू एक शब्द का उपदेश करने चाला गुरू 
होता है । जिस लिये मेने बीद्ध भौर जैन मत चालों से चिया 
छाभम करके उसके चबदुछे उनका खण्डन किया है इसलिये शास्त्र 
की मर्व्यादा के अदुसार मानों मैंने शुरकुछ का विरोंध किया 
, हैँ और उसका प्रायश्वित्त यद्द है कि मैं तुप की आग में अपने आप 
को जला दूँ जिस से अपने पाप को निष्कृति द्वो जाने से दुसरे 
जन्म में पाप का भागी न बने । इस परायश्वित्त करने के लिये 
“में अब इस आग में;वैठा हूँ यह खुनकर सुझे बड़ी प्रसन्नता हुई 
है कि आप भी चेदीं की रक्षा के लिये तत्पर हुए हैं । आप के 
“दर्शनों से में बहुत ही आनान्दित हुआ हूं | शह्भूए खामी ने उत्तर 
दिया कि आपने देदों की रक्ष्या के लिये ये सच काम किये इसलिए 
आप ने कोई पाप[[नहीं किया। आप अपने ब्रत को पूरा करें 
आर मेरे साथ मिल के देश ओर घर्म्म का उद्धार करें । पांत- 
, कीएमनुप्यों के छिये आप जैले मदह्ापुरुपों का हर्शन ही पातंक 
'का प्रायश्ित्त है । जिन्हों ने टूटी हुई धर्म्म की मयादा फो नए 
सिरे स्िथिरकिया | मल उन के लिये धायश्चित्त कैसे हो सक्ता 
है? आपने अपने।ग़ुरू के चिद कोई काम त्ञद्दों किया, परेड 
आपने तो अचिय्या और अंन्धकार को दूर किया है और भूले सटके 
'घुरुपों को सन्‍्मार्ण की ओर धबृत किया है। आप का यह खारा 
काम धर्म के अचुसार है | कौन इस को पातंकों की श्रेणि में गिच 
 ख्क्ता है? आप के जीवन का एक £ श्वास देशके लिये कल्याणकारी 
. है। आप इस] प्रायश्वित्त के विचार को छोड़ें और मेरे खाथ 
' इस धर्मकार्य्य में. दिस्सा ले। मेरे भाष्य पर बातिंक रचें। 
'.क्ुमारिल ने उत्तर दिया आपका यदद बादर आपके गौरव ज 
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विछता को प्रकट करता है| घड़ों की रीति है थे दूसरों के 
छोटे से गुण को भी वड़ा समभा करते हैं | मुझे भी धर्म की 
मर्य्यादा पर स्थिर रहना बड़ा प्यारा है में अपने चिचार को 
चदल नहीं सक्ता ! यह मेरा निणय, मेरा निणय नहीं अपितु 


शाख्र का निर्णय है और इस का उल्लंघन करना मुझे कदापि. 


सहाय नहीं । यदि आप वैदिक धर्म का प्रचार करना और वौद्धों 


को पराजित करना चादते हैं तो मण्डनमिश्र को अपने साथ _ 


काम करने के लिये मिलायें। उस को साथ करने से आप 
सारे जगत्‌ पर विजय छाम कर सके गे। चह विश्वरूप नाम 
से प्रस्यात है,शहसूथ है,चैदिक कर्मों में लगा हुआ है,पर निद्धत्ति 
शास्त्र पर उस का विश्वास नहों | आप सब से पहिले उस के 
पास पधारिये | वह सारे शास्त्रों का वेत्ता और मेरा सच से 
योग्य शिष्य है । मुझे भी उस के स्राथ बड़ी नीति है। आप 
जाकर उस के साथ साखार्थ करें और उस को अपने मत में 
लाएं | उस की पत्नी वड़ी चिंठुषपी है इस शास्त्रार्थ मैं उस को: 
मध्यस्थ ठहराएं,बह धार्मिक स्त्री किसी का पश्षपात नहीं करेगी 
आर खाई के पक्ष में निर्णय दे गी | यदि चद आपके चश्ा 
आ गया तो वह आप के भाष्य पर बड़े उत्तम चारतिक रचे गा । 
पर जच तक मेरा देह भस्म न हो जाए; आप मेरे सामने खटे 
रहें, मुझे आप से बड़ी धीति है, क्योंकि आपने चेदों के उद्धार 
का भंडा खड़ा किया है ॥ 

इतनी चक्त॒ठा के पीछे दोनों छुप हो गए। तुष की आग प्रति- 
स्वण अधिक तीत्र हुई जाती थी और अब उसकी पहुँच कुमारिल् 
, के शरीर तक भी हो गई थी | इस आग ने धीरे २ इस पवित्र 
ज्ञाह्मण के शरीर का भस्मीभूत करना आरम्भ किया। उसके 


्प 
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'शिप्य और प्रेमी भक्त सच पास खड़े इस दृश्य को देख ज़ार २ 
'रो रहे थे। और थे हृदय को चश फिस भ्रकाए रख सक्ते थे ? 
यह तो एक पेखा ज़त्तान्त है| कि जिस को खुन कर कोई पत्थर 
हृदय पुरुष क्यों न हों फूट २ कर रोए जितना नहीं रह सक्ता ? 
और धर्म के निमिच यह बलिदान भी एक ऐसा वलिदान है जो 
फि जगत्‌ में अपनी उपमा नहीं रखता । जगत्‌ में चहुत पुरुषों ने 
अपने २ विश्वास के प्रचार में प्राण दिये हैं पर उन में यह सददि- 
'चघुता, यह चेय्ये और यद्द चीरता फहां ? ऐसा कोई उदाहरण 
'नहीं पाया जाता जो कुमारिल के सट्टशा दो | जाति का सुधांर 


करने वालों को अल्याचारियों'ने अपने चर से पकड़ा। उन्हें . 


माष्या, आग में जलाया, सखूली पर खींचा, जहर दी । इस 
मौत के प्याले को चहुत ही कम छोगों ने खुशी २ पिया। 
पर ऐसा कुमारिल के बिना और कोई पुरुष नहों जिस ने घर्म 
के निमित्त खयं ऐस्ता प्रायश्थित किया हो ॥ 

निदान इस भयानक द्श्य को देख कर जितने आदमी 
पास खड़े थे वे सबके सब फ़ूटर२ कर रोते और हिचकियां लेते 
े। किसी में यह शक्ति न थी छि एक दुखरे को शान्ति दे, और 
'न दी कोई एक दूखरे की ओर देख सत्ता था | हां उस समय 
घुक कुमारिलक दी था जो सबको रोता हुआ देखता था पर 
आप शान्त चित्त हुए परमात्मा के ध्यान में प्रश्ष था, फ्योंकि 


चह खमभता था मैंने अपने जीवन के उद्दे श को पूरा कर लिया' 


है। चहु अपनी ओर मझृत्यु को आता हुआ नहीं देखता था,अपितु 
जस को पूरा विश्वास था कि में शांश्वत जीवन की ओर जा 
रंहा डं। इसी आनन्द में वह ऐसा मश्च छुआ था मानो 
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चह आग को आग नहीं समभकता था, किन्तु वह समभताः 

था मैं दुःख दूर करने चाली माता की गोद में वैठा हूँ आओऔर 

खच्चे चिश्वास के यज्ञ में अपने आप को हवन कर रा हूँ। 

सानों उसका धर्म जीवन के आकाश में चारों दिशाओं में चिश्वास 

के पवित्र गन्ध को फैला रहा था और उस का अन्तिम जीवन 

आस पास में चहुत से आत्माओं को पलटा दे रहा था ! 
++-(४93)«-- 


[2 ०: [# 
सण्डन सिश्र और सरसखती । 

मणडन मिश्र के चंश के बचान्त का तो कुछ पता नहीं 
मिलता । उसके अपने विषय में भी इस से कुछ अधिक विदित 
नहीं कि वह कुपारिक भद्धाचार्य्य के योग्य शिष्यों में से एक 
रेखा योग्य और होनद्वार शिष्य था कि जिसकी चिचया की 
ख्याति सारेआस पास में फैली हुई थी। उसका अपना अखली 
नाम विश्वरूप था पर शाख्य ये में एक अछ्ितीय विद्धान होने के 
कारण उसे मएडन मिश्र के नाम से छोक पुक्तारा करते थे ॥ 

पटना पान्त में शी णचद के किनारे किसी एक गाओं में 
पिष्णुमित्र नामी एक ब्राह्मण रहता था। उसके घर एक लड़को 
थी जिसका नाम उसने सरस्वती रक्ला हुआ था। यद्द लड़की 
चचपन ही से बड़ी चुद्धिमवी और सममचाछी प्रतीत होती 
थी। उख के पिता ने बड़े पेम और अम से उस छरूड़की को 
शार्त्रों का अस्याख कराया | ऊड़कीने भी छोटी सी आयु में 
ही गणित और इतिहासों के विना पट्‌ शास्त्रों और बेदों का 
उन क़े मकू और डपांगों के साथ अम्यास 'किया। निदान 
कचथि का कथन है विद्या की कोई शाखा ऐसी न थी जिसमें 
कि सरस्तती की थोड़ी चछुत पहुंच न थी और इसी कारण सके 


मण्डन मिश्र ओर सरखती श्श्६ 


चह अपने प्रान्त में एक अद्धितीय विद्ुपी गिनी जाती थी और 
लोग उसे उमयभा रती (अर्थात्‌ नाम ओर शुण दोनों की अपेक्षा से 
सरस्वती अर्थात्‌ विद्या की देची) नाम से सामांक्तित करते थे ॥ 


कह्दाचत है,जौहरोी की फदर जोहरी ज्ञानता है। मरडन 
मिश्र की विद्या का चर्चा ज़ब सरखती के कानों त्तक पहुंचा 
तो उसे उसके मिलनेकी वड़ी रून्चि हुई और उश्वर जब खसर-' 
सख्ती की चिद्त्ता की खबर मणडनमिश्र को हुई तो वह भी उससे 
मिलने का बड़ा अज्ुरागी हुआ। दोनों की चिचया ख्याति ने दिन- 
प्रतिदिन दोनों ओर से इस अज्गराग को बढ़ाया और होते २ 
दोनों को यह इच्छा हुई कि मेरा उस से खदा का सम्बन्ध 
हो । दोनों ओर इस प्रेम की चंगाड़ी ने इतना वल दिखाया 
कि उधर तो सरस्वती ने और इधर मणएडनमिश्र ने खाना 
पीना छोड़ दिया और ये दोनों आए दिन डुर्यछ होने छगे । पर 
मारे लज्जा के कोई अपने दिल के भेद को किसी पर प्रकट न 
करता | विश्वरूप के पिता ने अपने बेटे की इस दशा को देख 
कर एक दिन उसे उसके छुवंछ होने का कारण . पूछते हुए 
कहा | बेटा ! सच वता, क्या कारण है, कि तू पतिदिन 
डुबंछ हुए चला जाता है ? तेरा मन पहिछे की सी 
सारी उ्मंगों से खाली मात्यूम दैता है । फ्या तुझे किसी 
भकार का रोग है था किसी प्रकार का कोई विशेष कलश है 
कि जिस का क्रारण तू वर्णन करना नहीं चाहता । मनुष्य को 
जगत में दो ही प्रकार का डुःख होता है. एक तो क्रिसी.इंए 
चस्तु के घियोंग से और दुसरा किसी ऐसी चस्तु के संयोग 
से जो उसकी रुचि के विरुद्ध हो | परमेश्वर की कृपा से घरमें 
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खाने पीने की सारी सामझी चिचयमान है, हम निर्धन सी नहों 
कि कुटद्धम्त के पान का बोक तुक पर डाछा गया हो और तू 
अपने आपको इसके उठाने के अयोग्य सम कर मारे चिन्ता 
के दिन धतिदिन दुर्वछ छुआ जाता हों? चिचाकी चुटि भी 
घेरे इर्वक होने का कारण नहीं और न आज तक तू शाखार्थ 
में किसी से पराजित हुआ है | योग्य ओर विद्वानों में तेरा पद 
सब से चढ़ कर है | फिर जन्म से दी तू चेदीक्त कर्म करता 
चला आया है और किसी पाप कर्म का ख्याल तुझे स्वप्न में 
भो नहीं आया कि जिसका पश्चात्ाप ठल्मे दुर्वल बनारहा ही । 
फिर ठंझे प्रतिदिन दुर्चछ देखना इन दो कारणों से खाली 
नहीं हो सकता, एक तो यह कि तुभसे किसो ऐेली वस्तु का 
बचियोग छुआ है जो तुझे चहुत प्यारी है अथवा किसी ऐसी 
चरूतु के संयोग की अभिद्वापा है जो तेरे मनकी बहुत भसाती 
है और तू मारे छूज्ता के उस का वर्णन करना नहीं चाहता ॥ 


पिता की इस सारी चक्तता को खछुन॒ कर विश्वरूप ने 
सरलता से सिर नीचे करके विनती की कि आप की आज्ञा 
को पाकर में अपने मनकी बात को छिपा नहीं सकता अन्यथा 
जो कुछ मैंने कहना है चह धकाश करने योग्य नहीं और इसी 
लिये डसके प्रकट करने से मुझे रूज्ता जाती है | यह कद कर 
डसने स्तरस्तती की चिच्या का दृष्तान्त कह सुनाया और फिर 
ज्ुप हो गया ! पिता ने पुत्र के ढदय के भावकों जान लिया 
और दो ब्राह्मणों को अपनी प्रयोजन सिद्धि के छिये चिष्ण॒- 
मित्र के घर भेजा । सरखती के पिताने उन चाह्मणों का समरु- 
चित आतिथ्य करने के पीछे उन के आने का कारण पूछा। 
ब्राह्मणों ने अपने आने का प्रयोजन प्रकर करके कटद्दा कि चंश 
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'वचिच्या और उदारता की अपेक्षासे आप विश्यरूप के वंश फेरे 
चेराबर हूँ । छड़का अपने समये का एक अद्वितीय विद्वान, हैं 
अर इस्ती प्रकार सरस्वती भो अद्वितीय घिदुपी है। दोनों विद्या- 
'चानों का आपस में घ्याद्य जाना बहुत समुचित है॥ 
सरस्ती के पिता ने अपने दिल में तो इस बात को 
पसन्द किया, पर उन को यह उत्तर दिया कि में सरस्वती 
की माता के साथ चिचार किये बिना कोई उत्तर नहीं दे 
सकता । यह कद्द कर विष्णुमित्र अपने घर के अन्दर गया । और 
उसने अपनी धर्मपतल्ली को इस ब्राह्मणों के आने का खारा 
'बूसान्त कह खुनाथा । सरखती की माता ने उत्तर दिया। 
आर्य्य पुत्र | रूड़के के दुर होने के कारण भुझे उस के चंश के 
'चुत्तान्त विद्या, अबस्था,शाखा और धर्म से पुरा परिचय नहीं। 
शारूत्र की आजा है चेंश, स्वभाव, आयु, आकृति, विद्या और 
धन को देख और बन्धुओं और उस के अपने गशु्णों की जाँच 
'पड़तालछ के पीछे कन्या का सम्बन्ध करना चाहिये । जिस 
अचसूथा में में इन सारी वातों से सर्वंधा अनभिजक्ष हैं तो 
किस प्रकार सलाह दे सकती हूं ? विष्णमित्र ने कद्दा कि है 
तो आप का. कहना ठीक, पर यह कोई सा्वभौस मियम 
नहीं । कुडन देंश के राजा भीष्म ने तीर्थे के बहाने फिरते 
हुए कुशस्थल के राज़ा श्रीकृष्ण को बिना परीक्षा रुक्मिणी 
विवाह दी थी । इससे यह अभिप्राय है कि ऐसे घर जो अपनी 
योग्यता और शुर्णों की अपेक्षा से अपने समय में अछितीय हों 
वे रेसी २ परीक्षाओं से पृथक्‌ गिने जाते- हैं | शायद तुम्हें यह 
-साल्दूम नहीं कि विश्वरूप उल्त भट्टपाद का प्यारा शिष्य है, . 
“जिस ने वौद्धों पर विजय रास करके बैद्कि धर्म को नंए सिरे, 


न्न्नां 
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सूथापन किया हैं । ब्राह्मणों में दिद्या के घन का आदर है, न 
कि सोने चानदी का । और विश्वकप इस धन में अपने सहृश 
कोई नहों रखता | इस के बिना बद्द राजकीय परिडत है इस 
लिये सोने चांदी की भी उस के घर कोई परवाह नहों | पर 
हां, इस विषय में उचित है, हम सरखती पर विदित कर दे 
और यह कह थे दोनों सरखती के पास गए और उसे अपने 
आने का अभिप्राय कह खुनाया | सरखती ने मारे छज्या के 
कोई उचर तो न दिया, पर इस सनोबराहिछत बात को खुन 
कर उस का चेहरा कमर स्रा खिल्ल गया और किसी घचहाने 
से चह वहां से उठ बाहर चलो आई | मानों उस के ओहरे का 
रखिल जाना और उस का इ़्ुशी २ अपने मात्ता पिता के पास 
से उठ कर बाहर चला जाना इस प्रश्न का उचर था कि मैरी 
प्रसक्षता आप की प्रसन्नता के साथ है। जहाँ चाहें माता फिता 
अपनी कन्या की घिचाह न उस्दे अख्ीकार नहों होता आर यह - 
सस्बन्ध तो ऐसा है जिसे हजार ज्ञान से चाहती है । फिर 
इस में इत्तस्ततः क्या कर सकती हैं । निदान इस प्रकार बविष्णु- 
मित्र ने सरखती का हंदय समझ कर उस के बिचाह की 
वय्यारी करदी और उन्हों दो क्राक्मणों के साथ शक्ुन शक्ून 
को रीति पूरा फरने और विवाह की नियत तिथि से खचना 
देने के छिये एक अपना ब्राह्मण विश्वरूप के घर भेजा | नियत 
सिथि पर चरशात आई | विष्णुमित्र ने उन का सम्ुच्चित आदर 
किया । बरतियों को नाना अकार के खाने खिछाए। विधाह 
की रोति पूर्ण की गई । ग्रह्मोक्त मार्ग से अभि सथापन करके 
विश्वरूप ने डस में हुघन किया और चधू ने छाजा होस किया। 
हवन की सम्राछ्ति पर विश्वरूप ने दीक्षा लेकर अभि को रूथापन 
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कर चार दिन अपनी धर्मपत्नी के साथ अग्न्यागार में निवास 
किया । चिंदा करते समय सरखती के माता पिता ने कहा, 

हमारे घर केचल यही एक लड़की हैं जो बड़े ल्‍ाड़ चाय के 
स्वाथ पाली. गई है । इस की पक्ृलि में बच्नपन अधिक है इस 
लिये यदि इस से कोई अपराध हो तो आशा है आप क्षमा 
करेंगे । ओर फिर सरस्वती को उपदेश दिया। चेंटी ! खुसराल 

में बचपन की चातें न करना । खास और श्वसखुर को अपने: 
साता पिसाज्ञान उनकी सच प्रकार से सेवा करना और भाइयों 

की न्याई अपने देवर से चर्तता । पाणिन्नदण से पहले कुमारी 

के माता पिता रक्षक होते हैं और पीछे उस का पत्ति। उस 

की आशा में सदा चलना । उस के सवान से पहले रूनान 

करता पर खाने से पहले न खाना | पति के कहों प्रदेश जाने 

चर शारोर के प्रसाधन से निश्वत्त रहना । चृद्धा स्त्रियों के जीवन 

चरित्र ही तेरे जीचन को पवित्र बनाएंगे उन का खदा अभ्यास 

शसखना। पत्ति के क्रीध में आने पर भी आप शान्ति में रहना, 

इस प्रकार डस का क्रोध खवयं शान्त हो जायगा । अपने पत्ति 

के सामने भो परपति के भुख की ओर देखते हुए उस से चात 

चसीत न करनी, फिर एकान्त का तो क्या कहना, क्योंकि सिशथ्या- 
सन्‍्देह भी पति पत्नी के प्रेम के तागे को तोड़ देता है, इसलिये 

हमारे उपदेश. पर ध्यान रखना | जब पति बाह्मए से आए, सो 

'काम छोड़, पहले जल से उस के पाओं धोना और उचित खेचा : 
करना । पत्ति की 'अज्ञुपस्थिति में यदि घर के वृद्ध जन पधारें 

को घर की चृद्धा स्त्रियों के साथ मिल कर उन की सेवा करना. 
बयों कि घ्वद्धों का अनाद्र चंश.को ध्यंस' कर देता है, इस लिये 

मेसे २ शुभ कर्म करना जिस से दोनों ऋुछों का नाम हो ॥ 
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और श्र 
शकर स्वामी और मण्डन मिश्र का शास्त्रा । 

निदान शंकर स्वामी के सामने उस महाघुरुष (कुमारिछ) 

ने अपने शरीर को असि की आहइुतियें चनाथा और डस के 
विश्वास को देख कर शंकराचार्य एक नया शॉांकराचार्य्य चने 
गया। छकुमारिरछ के शरीर के भस्म हो जाने के पीछे शंकर 
खामी प्रयाग से माहिप्सती सगरी # की ओर प्रस्थित हुए। 
यह शहर नर्मदा चदी के किनारे वसता था ॥ वहां पहुंच एक 
'दिच दोपहर के समय उस नदी के किनारे २ शांकर स्वामी 
मण्डन पस्र के मकाव की ओर परस्थित हुएए। मार्ग में उन्हें 
मण्डन मिश्र की दाखियां मिल्य। ये स्रियें नदी की ओर पानी 
मरने को जा रही थीं । शंकर खामी ने उन से मझडन मिश्र के 
मदन का पता पूछा । तो उन्हों ने उच्तर दिया “किस घर में 
भेना यह पढ़ रही है कि चेद खतः घमाण हैं था परत+ः प्रमाण, 
बह सरणडन मिश्र का मकान है और जहां मेना यह बोल रही 
है फल देने चार कर्म है. था ईश्घर, यह विश्व खदा से णऐेसा 
चला आया है था उत्पत्ति बाला हैं वह मण्डन मिश्र के रहने 
का स्थान है? | इस पत्ता पर शंकरण्थामी सरडनमिश्न के घर 
पहुंचे । इस चिछान ब्राह्मण ने संन्‍्यासी का बड़ा आतिथ्य और 
आदर किया झौर पूछा आप क्या मिक्षा चाहते हैं * शंकर 
खा्मी ने डर दिया | है खौस्य ! में आप के पास शाखार्थ 
'की सिक्षा छेने माया हू, यह मिक्षा आप सुझे इस प्रण पर दें 
दि बातों मैं आप का शिप्य वन कर शूहल्‍्थ वन 
* ऊब्बरपुर फे नोचे विन्थ्याचछ और रक्ष पहाड़ों के 

सथ्य समंदर नदी के किनारे एक शदर था। * 


शंकर खामी और मएडसवमिश्र का शास्त्रार्थ श्र५ु 


ज्ञाऊं गा और यदि आप हारे तो आप मेरे शिप्पय वन कर 
संन्थासी हो जाएं गे और मेरे उद्देंश के काम में मेरे सहायक 
ओर साथी होंगे | सामान्य भिक्षा की सुशे आवश्यकता नहीं 
है। छुझे वेदों की शिक्षा के प्रचार के बिना जगत्‌ में और 
कोई बस्तु प्यारों नहीं । इस लिये सब से पहली भिक्षा यही 
है जो में आप से मांगता छू । आप आस्तिक हैं आशा है कि आप 
मेरे उल्लेश के सहायक होंगे | मरडन मिश्र ने शंकर स्वामी का 
मत मात्द्म करके कट्दा कि मेरा तो अपना मत. वैदिक है 
आप ने अपना मत एक ऋिपत स्थिण किया है । मैं किस 
धकार वेदमत को छोड़े आप के मत को स्वीकार कर सकता 
हूं? शास्तार्थ करने को तो में प्रस्तुत हं। मेरी चिरकाछर से यह 
इच्छा थी कोई चिद्धान पुरुष मिले, जिस,के साथ में शास्रार्थ 
फरू' | इसी अभिदधापा मैं मेरा जीवन वीत गया है। आज देच 
ने मेरी इच्छा को पूरा किया, आनन्द का रूथान है, कि हम 
दोनों का शास्त्रार्थ हीगा । में तो चिरकाल से अपनी आशा 
को निराशता में परिणत कर छुका था. कि मेरे साथ कोई 
शाख्रार्थ करने वाला नहीं। आप सिक्षा लोजिये,शासर्त्रार्थ अवश्य 
हीगा। पर यह तो चताइये हमारे साथ शाख्वार्थ पर निर्णय 
कौन देगा ? आपस में शास्त्रार्थ करने से तो कोई परिणाम 
नहीं निकले गा, जब तक कि कोई तीखरा पुरुष निर्णय न दे.कि 
अम्ुक हारा और अम्लुक जीता । और घद तीखरा पुरुष भी 
छेसा होना चाहिये जो हमारी वात चीत को समभ सके। 
शाखार्थे कर से आरस्स होगा पर आप चताएं कि हमारे मध्य में 
मध्यरू्थ कौन होगा ? शंकर स्वामी ने उत्तर दिया कि शास्त्रार्थ 
का धोना कल खीकार और इस में मध्यस्थ आप की धर्मपत्नी. 


"१२६ रूचासो शांकराचार्गशनजी का जीवन चरित्र । 


हो गो | यह कह कर थे भिक्षा कर नर्मदा के किनारे एक मन्दिर 
में जा ठहरे । दूसरे दिन जब वे शाखार्थ के लिये इकट्ठट हुए 
तो शंक्तर स्वामी ने अपनी प्रतिज्ञा चचढाई । त्रह्म एंक ही है 
ओऔर वह चस्तुतः सत्‌ पदार्थ है । चह्दी अबिद्या से जगत्‌ रूप 
प्रतीत होता है जिस प्रकार कि सरीप श्रान्ति से चांदी प्रतीत 
होता है । उस फे ज्ञान से भ्रपश्च का लय हो जाता है और 
खात्सा में स्थिति होती है, यही मुक्ति है जिस से फिर जन्म 
नहीं होता । इस में प्रमाण उपनिषद्‌ है | नियम यह है कि 
यदि में हारा तो संन्यास छोड़ कर गुहरुथ बनंगा । भोर गेरचे 
घस्त्र छोड श्वेत बस्तर पहने गा । हमारे शास्त्रार्थ में सरस्वती 
निर्णय दे गी। मणडन मिश्र ने कहा चेदान्त निर्विशेष ब्रह्म में 
प्रमाण नहीं हो सकते । क्योंकि शब्दों की शक्ति कार्य्य के 
यचोधन करने में है । इस छिये सारा वेद कर्म का ही चोधक 
है और उसी के अनुष्ठान से मुक्ति होती- हैं । इस शाखार्थ में 
यदि में हारा तो में संन्यास वन॑ं जाऊं गा। और झुझे मेरी 
अर्मपत्नो का मध्यरूथ होना स्वोकार है ॥ 
शास्त्रार्थ कें आरम्भ होने से पहले उल समय नही रीति 
के अनुसार दोनों ने सरखती को तिरूक॑ दिया और उस ने 
इन दोनों को माछा दो । यह शास्त्रार्थ पांच छ+ दिनाँ तऋ 
लूगातार होता रहा | दोनों पक्ष एक दुखरे के मत का 
डन मंडन वड़ी योग्यता औरं सहिष्णता के साथ बड़ी प्रवक 
ऑुक्तियों से करते रहे । हंलते हुए मुख से वड़ी प्रगत्मंता के 
साथ एक दूसरे का खंडन करते रहे न कसी कोई, रुका न 
हंदय में क्लोस आया, न शरीर में पद्दोना। भौर न कंपा और 
न चेहरे का रह्ड बर्दछा और ने खर का भंकुंः हुआ और न कभी 


शंकरस्वासी और मएडनमिश्र का शाख्रार्थ श्र 


निरुत्तर हो कर वाकूछल का श्योग क्रिया । शाख्तरार्थ के 
समाप्त होने के समय सरखती दोनों पक्षों को खाने के लिये 
याद दिल्लाती और चह इस प्रकार कि शांंकरखासी को तो 
“ कहती महाराज ! अल कर भिक्षा कीजिये और मण्डन मिश्र 
की कहती महाराज | चल कर भोंजन को जिये । इन शा््दों 
से मानों सरस्वतो प्रतिदिन निर्णय दे देती कि अभी तक वादी 
अपने २ पप्ष को बड़ी योग्यता के साथ सिद्ध फर रहे हैं. और 
कोई किसी को निरुत्तर नहीं कर सका । शास्थार्थ के अन्तिम 
दिन लरखती ने हाथ जोड़ कर दोनों से कद्दा कि महाराज ! 
चल फर भिक्षा करें | इस बात के कहने से मानों उसने निर्णय' 
दे दिया कि आज मणडनमिश्र अपने पक्ष को सिद्ध नहीं कर 
सका और प्रतिज्ञा के अज्लुसार जाज से चह खंन्यास आश्रम 
में भवेश कर चुका है । सारे शास््रार्थ कों इस जयदद विस्तार 
के साथ लिखने का अवकाश नहीं | हम वादियों की सब से 
प्रवछ सुक्तियों को यहां दुददराते हैं, जिस से कि पाठकों को 
शास्पार्थ का कुछ छृत्तान्त विदित हो जाए ॥| 

मणडन मिश्र--आप जीच और ईश्वर की एकता चताते 
हैं इस में कोई प्रमाण नहीं | 

शंकर खामो-प्रमाण है-उद्दाछूक ने श्वेतकेतु को उपदेश 
किया कि श्वेतकेतों! तू वह अथांत्‌ परमेश्वर है । 

मशणडन मिक्र--ऐसे वचन .केवचल जप के छिये हैं उनके 
जप करने से पाप दूर होते हैं. ये किसी अर्थ की विचक्षा से 
' नहीं बोले गण, जैसे हुं और फट हैं । 
ह शंकर स्वामी--हूं फट भादि शब्दों में अंर्थ की-प्रवीत्ति 
, न होने से इन को जप के उपयोगी कहा गया है। पर उपनि- 


श०८ ख्ाम्ी भाकुणाचार्य्ये जी फा जीवन चरित्र । 


8, ०० मा 


पहु के इस घचन के तो अर्थ रूपष्ट है फिर रद केबल जपोप- 
योगी कैसे दो सकता है । 

भरयडन समिश्र--“ तत्मसम्ति ” घाव से जादहरा अमेद 
धतीत होता है, पर इस्त का तात्पर्य अभेद घोधन से जीवात्मा - 
फ्री नितल्यता प्रकट करना दै, क्योकि आत्मा को नित्य सममने 
से पुरुष थजादि कर्मो में प्रश्नत्त होता है, जिन का फर्द दूसरे 
लोक में दोता है | इसलिये सारा शानकारुड कर्मकायड का अड्ू 
है अर्थात्‌ शानकारड आत्मा को नित्य बताता है और आत्मा 
को नित्य समभने से पररुष परारत्योीकफिक कर्मों में तत्पर होता 
है जो कर्मफाएड का उद्देश्य है । 

प्रॉकरसखासी--कर्मकारशड के अर्थव्राद तो कर्म का अड् 
बन खकते है क्योंकि थें उसी भ्करण में आर हैं पर जीच और 
ज्लप्म की एकता के घोश्रक वचन, किस प्रकार कर्म काएड का 
अजूु बन सकते हें जिन का प्रकरण सर्वथा अल्ग है । 

मण्डन सिश्च--'मनोजअ्राप्लेत्युपासीत, आादिलों त्रद्मेत्या- 
देश) ” अर्थात्‌ मन ब्रह्म है ऐसी उपासना करे, और सूर्य्य झहम 
है, थद्द आदेशा है । यहां सूर्य और श्रह्म को जो चस्तुतः त्रह्म 
नहीं, उपासना के मिभिषत्त प्रह्म बताया है | इस बचन के कटने 
से मन और सूथ ब्रह्म नहीं बन जाते, किन्तु उपासना के र्िये 

पत्रह्म ख्यात् करना चआदिये और उपासना का फल यद्ध 

है कि जिस कर्म में कोई उपासना चतलाई है उस कर्म में उस 
उपासना के करने से कर्म अधिक बल बाक़ा बनता ऐ । इसी 
भकार यद्द कदने से कि ' घद्द त्‌ है, जीच और ईश्वर एक नहीं 


धन जाते, -फेचल पपासना फे तिमित्त जीच,कों ईएचर ख्याल 
फरना बताया है,॥ ्‌ ,, नव 


शंकरस्तामी औौर मएडनमिश्र का शाखा श्श्९्‌ 


शंकर खामी--"' मनोत्रप्नत्युपास्तीत ” यहां त्तों विधि 
पाई जाती है, कि ऐसो उपासना करे, पर " तत्वमसि “ में त्तो 
कोई चिघि नहीं, स्ि जीच को वहा स्मभे था बह्म ख्याल करके 
छउपासखना करें | इल लिये यह चचन यथार्थ शान को प्रकट 
ऋगता है,उपासना के लिये नहीं ॥ 

मरशडन मिश्व--राजिसखत्र (यज्ञ) के करने में कोई वचिघि 
नहों, पर यह बतछाया गया है कि इस का फल प्रतिष्ठा छा 
करना है । हस्त लिये यद फतपना की ज्ञाती है| फि इस यज्ष 
के फरने की विधि है | इसी प्रकार “ बह त्‌ है ” के ध्यान 
का फल मुक्ति बतलाया गया है, उच्चित है. कि यहां भी विधि 
कदपना प्ती जाचे अथौत््‌ जो मुक्ति पाना चाहता है, चद जीव 
को घहा ध्यान करके उस की उपासना करे॥ 

' शंकर सखासी--यदि मुक्ति उपासना का फल है तो चह 
पफ्रियाजन्य हुई, तत्र चवह्ध स्वग की नांइ अनित्य ही जायगी 
यरयोंकि उत्पन्न हुई घस्तु अवश्य नए होंगी, निःसन्देह उपासना 
भी एक कर्म है क्योंकि इस का करना था न करना, ठीक 
करना वा अन्यथा क़रना, मशझु॒प्य के अपने अधीन ह | सारे 
कर्मों की यही अवस्था है। पर शान मजुप्य के अपने हाथ नहीं. 
चह वस्धु के अधीन है । उस में ज्ञानना वा न जानना. वा 
अन्यथा जानना मछुण्य के अपने अधीन नहीं | जैसी वरूतु होगी 
चैसा शान होगा इस लिये क्षान कर्स के अन्तर्गत नहों दो सकता॥ 

सणडन सिश्चष--यदि ऐसा छी. जाना जाय” तो भी. यह 
चचन जीव और ब्रह्म की एकता को प्रकट नहों- करता किन्तु 
इस से यद प्रकट दोता है कि वहं.( जीव ) उस के (ईश्वर के) 
क्षद्दश है। क्योंकि जब भिन्न चस्तुओं फा अमेद बताया जाता 


५३४०... स्थामी शंकराचा्यययंजी का जीवन चरित्र । 


है तो उस का यह अभिप्राय दोता है कि यह उसके सद्दश है । 
जैसे य्रह धुरुप शेर है अर्थात्‌ यह पुरुष शेर के सट्टतणा पराक्रम 
चाला और निडर है ॥ 

शंकर स्वामी-फ्या जीव चेतन होने में परमेश्वर के सद्श 
है था सर्यज्ष सर्वात्मा भीर सब शक्ति होने में भी ? यदि कहो 
'कि चेतन होने में, तो इस के उपदेश की आवश्यकता नहीं 
फ्योंफि यद्ध समता तो प्रसिद्ध ही है भर यदि खर्वक्ष सर्चात्मा 
सौर सर्च शक्ति होने में परमात्मा के खट्टश हों जाता है तो 
फिर भेद ही फ्या रहा; चह तो परमेश्वर का स्वरुप ही दे ॥ 

मणडन मिभ्र--सह्श होने से यदद अभिप्राय है कि उस 
अवस्था में जीवात्मा में परमात्मा के तुल्य खुख और शान 
आदि धकट दोीते हैं जो पहछे अविद्या के कारण छिपे हुए थे ॥ 

शंकर स्वामी--यद्दि यह मानते हो कि जीवात्मा में 
चरमात्मा के सदट्टशा गुण हैं पर थे अविद्या के आवरण से ढपे 
हुए हैं और अविदयधया के दुर होने पर वे शुण प्रकट होते हैं तो 
फिए इस के मानने में कमा दोप है कि जीव चस्तुतः नह्म है, 
चर चह अधियया रूप आवरण से ढपा छुआ दोने के कारण 
अपने आप को त्रह्म नहीं समझता | जब आधरण दूर दो गया, 
सो फिर रह सम मुच अहम है ॥ 

! मणदन मिश्र--अच्छा तो इस का यह अभिप्नाय सम- 
लिये कि ब्रह्म जीव के तुल्य है अर्थात्‌ जैसे जीच चेतन है चैसे 
ब्रह्म भी चेतन है. कौर इस से यद्द परिणाय्र निकला फि इस 
जगत का बनाने चाढा तश्रह्म जड़ नहीं, चेतन है ॥ है 

शंकर स्वामी--ऐसी दशा में तो तत्वमसि? की जगह 
* तत्वमस्ति ! बावप होना चाहिये भर्थात्‌चद है तू; न कि तू * 
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बह है । शभौर जगत का कारण जड़ नहीं चेतन है इस का 
उत्तर तो इस बचन से मिल जाता हैँ “ तदेक्षत » अर्थात्‌ 
“उस ने ख्याल किया ॥ 

मशडन मिश्र-जीच और ईश्चर का अनैद प्रत्यक्ष प्रमाण 
के चिरुद्ध है इस लिये यह घचन फेचल जप के लिये दे ॥ 

शंक्र स्वामी--अभेद का पत्यक्ष के साथ तब विरोध 
हो, यदि प्रत्यक्ष से भेद सिद्ध दी । पर पत्यक्ष से तो भेद सिंस॑ 
दी नहों होता | क्योंकि भेद के अर्थ हैं कि यद्द चस्तु चद चस्ले 
नहीं, जेले सूर्य और चत्द में भेद है अर्थात्‌ खथ्य चन्द्र नदों। 
ओर नहीं अर्थात्‌ अभाव के साथ किसी इन्द्रिय का सम्बन्ध 
नहीं होता | इस लिये भेद में प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं । जब शधव्यक्ष 
'से भेद सिद्ध नहीं द्ोता तो प्रत्यक्ष का अभेद्‌ के साथ विरोध 
कैसे हुआ ॥ 

* मसशडन मिश्र-पत्यैक पुरुष इस थात को अनुभव करता 
है कि में चरम नहीं । भला जिस बात को आत्मा भश्लुभव करता 
है, चद किस तरद्द दुर हो सकती है ॥ 

शंकर स्वामी--मैं ब्रह्म नहीं, यह पत्यक्ष प्रमाण अविया 
युक्त जीच और माया युक्त ईश्वर के भेद को, सिद्ध करता है 
आऔर श्रुति का यद्द अभिप्राय है कि जब अधिया और माया 
को अछग कर दिया जाए तो उन का आपसे में कोई भेद नहीं 
अहता । यह भेद केवछ उपाधि का है और जिस कारण पत्यक्ष 
उस भेद को सिद्ध करता है जो उपाधि के साथ हो भीर श्रति 
उस का अभेद सिद्ध करती है जो उपाधि से रहित दो । इस्स 
लिये प्रंत्यक्ष और' शक्ति में कोई विरोध नहीं क्योंकि इन का 
विषय अलग २ है । और यदि मान भी छिया जाए कि प्रत्यद्ध 


> ----+--०े्र्फन 
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और श्रति का आपस में चिरोध है तो भी ध्रत्यक्ष की अपेक्षा 
अति प्रबच्द प्रमाण है | पर्योकि पत्यक्ष से भेदशान तो पहने होता 
है और अत्ति से अभेद शान पीछे । और एक ही घिपय पर ये 
छल्ञान जो एक दूसरे के घिरुद्ध हों उन में से पूर्व लान दुर्बच्य था 
चाथित और पर छान वल्वान, था बाधक समभा जाता है 
जैसा कि पुरुष पहले ध्रान्ति से सीप को चांदी समभकतता हैं । 
पर ज्ञव उस को स्रीप समभक लेता है तब उस का पहल्ता चांदी 
का छान दूर हो जाता है । यदि यह माना जाय कि पहल्ला 
ज्ञान सत्य था तो दूसरा उस के -विरूद्ध उत्पन्न हो नहीं 
सकता । इसी प्रकार पहले प्रत्यक्ष से भेद का क्षान होता है 
और फिर श्रति अभेद को सिद्ध करती है, इस न्विये श्रति के 
सम्मुख प्रत्यक्ष दुर्वन्ठ है । 

मराडन मिश्र--यदि यह मात्ता जाय,कि प्रत्यक्ष प्रमाण 
के साथ श्वति का कोई विरोध नहों तो भी इस का अन्लमान 
अमाण के साथ विरोध रूपए पाया आता है | जैसे जीव अहम 
नहीं, क्यों कि चद सर्वश्ष नहीं,जो सर्वेण नहीं,बहद त्रह्म नहीं, जेसी 
कि पृथिवी सर्चश्ष नहीं तो बह ब्रह्म नदीं । किश्व शास्त्रों में 
छिखा है कि ईश्वर, रूचामी और सारे विश्व को अपने नियम 
में रखने बचाता है और जीव उस की प्रजा और उस के नियम 
में चलने बाला है । यदि जीव और बह्म में भेद न माना जाय 
सो कोई स्वामी और पधजा, नियन्ता और नियम्य नहों बन 
खकता ॥ 

शंकर स्वामी--वताइये अनुमान प्रमाण बास्तव भेद को 
अकर करता है था व्यावद्यारिक भेद को । यदि कद्दा जाए कि 
चास्तच भेद को प्रकट करता है 'तो उस के छिये कोई टद्ृष्टान्त 


शंकरसखामी और मएडन मित्र का शाखार्य श्द्र 


“नहीं बन सकता | आप तो पृथ्वी के द्ृष्टान्त से भेद को प्रकट . 
करते हैं, पर हम पृथियी को भी घहा से मिन्न नहीं मानते | 
अतपच अनुमान प्रमाण में आप इस का द्वप्टान्त किस प्रकार 
दें सकते हैं ? पर यदि यह कहा जाए कि अछुमान व्याचद्ारिक- 
भेद को सिद्ध करता है, तो आप का हम से कुछ भेद नहीं, 
परयोकति कब्पित भेद को हम भी मानते हैं और इसी करटिपत 
, भेद के आश्रय रूप स्थामी और भियम्य नियामक का भेद 
चन सकता है गा 
मण्डन सिक्र--जीच ईश्वर का भेद तो आप उपाधि से 
मानते हैं कर्थांत अचिय्या की उपाधि के कारण से जोच और 
चरह्म अलग घतीत होते हैं, चस्तुतः ये एक हो हैं; पर प्रधिवी 
आर ईश्वर में भेद उपाधि के बिना ही है, इस लिये यह द्ृष्टान्त 
चन सकता दे ॥ 
शंकर स्वामी--हम प्रथिवी और पस्मेश्बर में भेद भो 
अविदया रूप उपाधि से दो मानते हैं फ्वॉकि जब तक अचिया 
है तव तक दी भेद है अविया के नष्ट होने पंर कोई भेद नहीं 
रहता इस छिये आप का टद्वष्टान्त नहीं घटता ॥ 
मण्डनमिश्र-&ा खुपर्णा सश्युजा सखाया समान जूघ्छ॑ परिप- 
स्चवजाते | तयोरन्यः पिप्पर्च स्वाहत्यनश्षज्षन्यो इसिचाकशीति । 
अरथांत्‌---इकट्ठा रहने वाले खुन्द्र परों बारे (एक दूसरे 
के ) सखा पक्षी एक चृक्ष पर रहते हैं उन में एक तो उस चुक्ष 
के मीठे फल फी खाता ऐ और दूसरा उस फल को न खोंता 
हुआ देखता है # | 


# दीनों पक्षियों से तात्पर्य आत्मा और पर॑मात्मा से है | 
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इस मन्त्र में जीवान्मा को कमों का फल भोगने बाला 
आर परमात्मा को उस के कर्मों का देखने चाला बताया है । 
'इस से रुपए सिद्ध है कि जीव और ईश्वर एक नहीं, किन्तु- 
अलग २ हैं ॥ 
शंकर सूवामी--यह मन्त्र जीवात्मा और परमात्मा में 
चत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध भेद को प्रकट करता है | पर इस का 
अआुख्य अभिप्राय भेद के खिद्ध करने का नहीं, किन्तु इस में 
घत्यक्ष सिद्ध भेद का अज्भवाद मात्र हैं | * 
जिस प्रकार अर्थवाद अपने अर्थ में प्रमाण नहीं होते 
किन्तु उन का तात्पर्य लिया जाता है । इसी प्रकार यह श्षुत्ति 
भी इस वात को सिद्ध करने के छिये नहीं कद्दी गई कि जीव 
और ईश्वर में चास्तव भेद है, किन्तु यहाँ तो भत्यक्ष खिद्ध भेद्‌ 
का अनुवाद किया गया है । पर याद रहे कि यह उत्तर तो 
इस यात को मान कर दिया गया है कि सच्चममुच इस भन्‍्त्र 
में आत्मा परमात्मा का वर्णन है। पर असल वात यह है कि 
यह मनन आत्मा को अन्तःकरण से अ्ग वता कर उस का 
सब प्रकार के भोगों से अछकूग रहना वतकाता हैँ अर्थात्‌ भोगने 
चाला पक्षी अन्तःकरण है और आत्मा उस को देख रहा है ॥ 
मणएडन मसिक्र--यदि यह अ्रति जीवात्मा और परमात्मा 
को प्रकट नहीं करती किन्तु अन्तःकरण और आत्मा की प्रकट 
. करती है तो इस से यह अभिप्राय निकलेगा कि अन्तःकरण 
>जों जड़ है चद भोगता है आत्मा जो चेतन है बह नहीं भोगता | 


चक्ष से अभिप्राय मनुष्य के शरीर का है. । फल से अभिषप्राय 
छोक के झुख डुःख का भोंगना है । जीवात्मा यह फल खाता 
- है और परमात्मा उसे देखता है ॥ 
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आऔर जड़ थतः भोगने चाला नहीं चन सकता इस लिये 
तेसा अर्थ फरने में निर्थंक बात के बतलाने से श्रुति अप्रामा- 
शणिक उहरेगी ॥ 

शंकर स्थामी-यह आशछयेप हमारे ऊपर नहीं भाता क्योंकि 
इस मन्‍्च का यह अर्थ पगिस्टरूय त्राह्षण मैं त्टिखा है कि भोगने 
चान्या सत्व अर्थात्‌ अन्तःकरण और देखने बाला छ्षेत्रत्न अर्थात्‌ 
आत्मा है ॥ 

मशण्डन सिश्र-- इस ऊजगह भी “ सत्य ' शत्द का अर्थ 
जोवात्मा और ' क्षेत्रण ” फा अर्थ परमात्मा छो सकता है और 
इस द्राष्मण में ज्ीवात्मा और परमात्मा का प्रसंग है, अन्तः 
करण भर जीव का नहीं ॥ 
- शंकर स्वामी--बहाँ तो रूपए लिखा है 'प्तदेतत्सत्व॑ येच 
खप्न॑ पश्यतह्यथयोपय॑ शारीर उपद्रए्ठा स क्षेत्रश्त स्तावेती सन 
ज्लेत्रणीं ” अर्थात्‌ सत्य चद्द है जिस से खप्न को देखता है ओर 
जी देखने चाला शरीर में होने चारा दे धद क्षेत्रक्त है ये दोनों 
सत्व और झ्ेच्रण हैं | थहां खश्न के देखने वाले को क्षेत्र और 
देखने के छार को सत्व बताया है | जिस लिये पुरुष अन्तःकरण 
के द्वारा खप्त देखता ऐै, और जीवात्मा देखने बाला है इस 
लिये यहाँ अन्तःकरण और जीवात्मा का वर्णन है. जीव और 


ईश्वर का नहीं । का ््ः 
भशण्डन मिश्र इन शाब्दों से 'जिल से ग्यप्त को देखता 


है ०» ज्ीचात्मा अभिग्रेत है. अन्‍्तश्करण नद्दीं क्वोकि यद जड़' 
शरीर आत्मा के छवारा खप्त को देखता दे । और इस शा्दों से 
ज्ञों देखने चाला है वह क्षेत्र्त है, अभिप्राथ पस्मात्मा सेहछे 
क्पोंकि चह सर्व व्यापक और सब का देखने चाला है इस लिये 
यह स्वझ्न को देखता है ॥ * 9. 9. +»* 


५४६... खामी शॉफराचाय्य जी फ्ा जीवन कंरित्र । 


परंकर सामी--यहां लिखा है जिस से स्वप्त की देखता 
है बह सर्च टै, इस से प्रकट होता है. कि सत्व बद्द चस्त है 
जो सप्त के देखने का द्वार है न कि देखने बान्दा और देग्वने 
फा द्वार अन्तःकरण है. न कि जीवात्मा और जीवात्मा देखने 
चाछा है न कि देखने फा द्वार । किले यदां देखने चाले को शारीर 
( शरीर में होने घान्दा ) बतलाया है इस ल्यि वद्द हरह्म नहीं 
सममा जा खकता, क्योंकि शरीर में दोने वान्या जीवात्मा दें 
परण्मात्मा तो खारे चिश्व में वर्तमान है डस को शाणरीश फिस 
तरद कटद्दा जा सकता है ॥ 


मराडनमिश्र-जब परमात्मा सारे विश्व में विश्वनान है तो 
शरीर में भी है इसलियि उसका नाम शारीर दी सकता है ॥ 


शंकर स्वामी--जब परमात्मा शरागीर से बाहर भी है तो 
उसका यह नाम नहीं हो सकता, जिस प्रकार आकाश शरीर 
के बादर भी हैं पर उस की फोई शॉरोर नहीं कद्दता ॥ 
मरमनमिश्र-थदि इस मन्त्र में अन्तः/फरण और जीवात्मा 
का दी चर्णन है तो जड़ अन्तःकरण को भोक्ता ( भोगने चाल्टा) 
मानना पड़ेगा फ्योकि इस में ल्िखि है फि उन में से एक स्ाडु 
फूल को खाता है भीर आप फे विचार में चद् अन्तःकरण है 
जो जड़ दै,पर इस में कोई प्रमाण नहीं कि जड़ भोगता है ॥ 


शंकर स्वामी--जिख प्रकार छोद्दा आग के साथ मिलने 
से जलाने बाला घन जाता है, थद्यपि चद्द खय॑ जलाने की शक्ति 
नहों रखता, इसी प्रकार जड़ अन्तःकरण भी चेतन फे साथ 
मिलने से भोक्ता चन जाता है । ' 


शंकरस्वामी और मणडनमिश्र का शास्वार्थ श्द््ष 


मण्डन मिश्र-ऋतं पिवन्‍्तो सुकृतस्य लोके, 
गहां प्रविष्टों परमे पराछे । 
छायातपो ब्ह्मविदो वदान्ति । 
पद्माथ्यों ये च त्रिणाचिकेताः 0 


अर्थात्‌ पुण्य के लोक में उत्तम रूथान (हृदय) के अन्द्र 
शुफा में भविएष्ट हुए दोनों ऋत ( कर्म फल ) के पीने चाले हैं । 
इन दोनों को ब्रह्मवेत्ता और पश्चाप्नि विद्या के जानने बारे और 
'त्रिणाचिकेत ( जिन्हों ने त्तीन घार नाचिकेत नामक अश्नि 
चयन किया है ) छाया और धृप बतंलाते हैं । इस श्रति से 
सिद्ध है कि जिस प्रकार धूप और छाया में सेद है इसी प्रकार 
जोवच ओर ईश्वर भी सचंथा भिन्न २ दें ॥ 
शंकर स्वामी--यद्द श्रुनि भी व्याबद्दारिक भेद को सिद्ध 
' करती है,इसका अशभिप्राय यद्द नहीं कि भेद सच्चा है । सच्चा तो 
अभेद है, जो तत्वमसि से प्रकट किया गया है भर चह 'तत्व- 
"“मसि' श्रति इस श्रति की वाधक है क्योंकि इस श्रुति में अपूर्य 
€ ना मात्दम ) अर्थात्‌ जीव और ब्रह्म की एकता के विषय में 
- बताया हैँ जिस के छिये श्रुति की आवश्यकता है। और 'ऋतं 
पिवन्ती” श्रुति में भेद बततकाया है और चह अपूर्य नहीं,कर्मों कि 
अति की, सहायता के विनां भी सममकत में जा सकता है इस 
लिये श्रत्ति कां तात्पर्य भेद सिद्धि में नहीं किन्तु कोक सिद्ध 
भेद का अजुवाद मान्न है ॥ 
, मरण्डन मिश्र -पअऊव्यक्षादि पमाण भी भेदक्षति की पुष्टि 
वाले हैं इस लिये भेद श्रति प्रवछ है और अभेद्‌ ,श्रुत्ति के 


५२३८ 'खामीशंकराचाय्यं जी का जीवन चरित्र 


साथ और फिसी घमाण का मेंल नहीं इसल्टये चह डुर्चछ है॥* 
शंकर स्वामी --वेदों की भ्चछूता किसी दूलरे प्रमाण के 
के अधीन नहीं, अपितु दूसरे पघ्रमाणों का साथ मिनल्‍द्त ज्ञाना 
अति को डुवंछ करता है क्योंकि चह वात जो बिना बेद समभ 
में आ सकती है, वेद उस के प्रकट करने के लिये प्रकाश नहीं 
हुआ, थे बातें जो किसी दूसरे प्रमाण से सिद्ध हो सकती हैं 
चेदों में उन का कथन अज्ञुचाद मात्र समझा जाता है वसख्त॒तः 
चेद डस बात के चताने के ल्वयि अचुच्त हुए हैं जहां दुसरे पमाणों 
की पहुँच नहीं,इल लिये अमेद चेद्‌ ऊा अभिप्रेत है भेद नहीं॥ 


मण्डन मिश्र--लैत्तिरीय में यह लिखा है-- 

सत्यं ज्ञान मनन्तं त्रह्म यो वेद निहित 
गुहायां परमे व्योमन्‌ । सो5रनुते सर्वान्कामान्‌ 
सह त्रह्मणा विपश्चिता ॥ 


अर्थात्‌ सच्चिदानन्द खरूप चह्य को जो परम आकाश 
( ढेदय ) के अन्दर गुफा में रिथिर जानता है, चह सर्वज्ञ श्रह्म 
के साथ सब कामनाओं न्‍कों भोगता है । इस में यह चताया है 
कि मुक्त जीव ब्रह्म के साथ उन सारी कामनाओं को भोगता 
है | इस से रूपए सिद्ध है कि मुक्ति में जीच और ब्रह्म अलूम २ 
रहते हैं इस लिये भेद ही सत्य है ॥ 

शंकर खामी--इस के यह अर्थ नहीं कि जहा के साथ 
सारी कामनाओं को भोगता है किन्तु इस व्ता यद अभिप्राय- 
है कि अविद्या का परदा दूर होने से त्रह्मरूप हो कर चह एक 
साथ उन खारी कामनाओं को भसोगता है जो पहले हो उस - 


शंकरस्वामी और मणएडनमिश्न का शास्रार्थ च्च्ष 


के अन्दर चिचयममान होती. हैं, पर अविद्या के कारण से ना- 
मातम परदे के अन्दर छिपी हुई थीं। - 


मण्डन मिश्र-आत्मा वाअरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो 
मन्तव्यों निदिध्यासितब्यः । 


अर्थ--दे मैच्ेयि ! श्रवण ( झुनने ) मतन ( विचार" 
करने ) और निव्ध्यासन (खित्त को घार + उस में लूगाने) से 
आत्मा कहो साक्षात्‌ करना चाहिये | इस वचन में जीवात्मा को- 
साक्षाव करने बात्या और परमात्मा को साक्षात्‌ के योग्य 
बतलायः ऐ, इस लिये भेद सत्य है ॥ 

शंकर स्वामी--यहाँ भी व्यांचद्ारिफ भेद को लेकर कर्म 
ओर कर्ता प्रकट किये छ फ्योंक्ति यदि भेद को सच्चा माना जाए 
सो अभेद श्रत्ति के साथ विरोध ठटदरता है और अभेद में बेद 
का अखस्ठी तात्पय है, इस लिये यहाँ भी छोकसिद्ध भेद का 
अज्ञवाद मात्र है ॥ 

प्रए्डन मिश्र--यंदि जीवात्मा का परमात्मा के साथ- 
अभेद हो तो चह माल्ठम होना चाहिये ' पर'अभेद मालम नहीं 
देता, इस बन्टयि अभेद नहीं है, इस अर्थार्पात्त प्रमाण से भेद 
खिद्ध छोता है ॥ 
ह शंकर खामी--अन्धेरे में घड़ा मात्युम नहीं दीता, इस 
से यद्द नहीं आता कि घड़े का स्वरूप अन्येरे में नहीं है,क्योंकि 

' अन्येरे के दर ही जाने पर चद रूपए मास्यम हों जाता है | इसी 
- ब्कार अविद्या से अभेद्‌ माल्यम नहीं होता तो भी यह नहीं 

कह सकते कि अभेद है छी नहों,क्र्मोंकि अविद्या का परदा उठः 
ज्ञाने पर अभेद स्पष्ट भात्यम होता है ॥ 


0४०... खामी शाड्र्राचार्य्य जी का जीवन चरित्र । 


निदान यद्द शाख्रार्थ देर तक धोता रद्ा और दोनों 
चादियों से अपने २ पक्ष की सिद्धि में बहुत से तर्क और प्रमाण 
उपस्थित किये गए । पर अन्ततः स्वामी शांकराचार्य्य ने समरठन 
मिक्न को सर प्रकार निरुचर कर दिया । जब खरखती को 
विश्वास हो गया कि उस का पति शास्त्रार्थ में पराजित छुआ 
है तो उस ने दोनों महाजुभावों के आगे हाथ जोड़ कर कहा । 
महाराज ! अब भिक्षा का समय आ गया है आप दोनों सिक्षा 
के लिये पथारें | इन बचनों से मणडन मिश्र ने समझ लिया 
कि में शास्यार्थ में खामी शंकराचार्य्य का सुकावित्ता नहीं कर 
सका भर सरस्वती ने मेरे: विरुद्ध निर्णय दे दिया है। इस्त 
निर्णय के आगे इस बिद्धान ब्राह्मण ने अपना सिर भुकाया। 
खसरखती के इमत निर्णय पर मण्डन सिश्र ने शाख्त्रार्थ करना 
चन्द्‌ ऋण दिया और अब एक शिप्य की रीति पर अपने सन्‍्देश्ट 
दूर करने के लिये उसने शंकर स्वामी के पास कद्दा, मद्दाराज़् ! 
मुझे इस पराजय से काई क्लेश नहीं,पर मुझे इस बात ने सन्‍्देह 
में डाल दिया है कि आपने जैमिनि मुनि के बच्चनों का खंडन 
चयों कर दिया ? भरता, श्रतत भविष्यत्‌ के सारे जत्तान्तों का 
जानने बान्ठा, खारें जगत का भव्ता चाहने बाला, वेदों के 


# संन्यास्ती के लिये शास्त्रों में भिक्षा करके खाना लिखा 
है,यदि बह किसी एक घर पर भी भोजन करता है तो भी उसे 
सभझिक्षा द्दी समा जाता है । और संन्याखियों के 'छिये उन्हें 
'भोजन कराने चाले भी भिक्षा शब्द ही चोल्टते दें । इस समय 
'दोनों के छिये सगखती का सिश्षा शब्द का प्रयोग करना इस 
“बाल का निर्णय था, कि अब मणडन मिश्र अपनी धत्तिशा के 
अजुसतार संन्यासखी हो चुका है । 


शंकर स्थासी और मएंडनमिश्र का शास्त्रार्थ श्७१- 


भकाश का फैलाने चाला और तप का भण्डार, जैमिसि मुनि: 
किस प्रकार भूडे सूच लिख सकता था ? शंकर स्वामी से उत्तर 

में कहा कि जैसिनि मुनि के कथन में किसी ध्कार के संशय: 
विपयंच का अचखर नहीं। यह हमारो चुटि है कि हम अपनी 

अनभिशता के फारण से उस के छदय के मनशा को नहीं 

खमभकते | सरएंडन सिश्ष ने कहा कि यदि और घि6्धानों ने उस: 
के अभिप्राय को नहीं खमम्का तो आप ही प्रकट करें, जिस से 
मेरी शान्ति हो । शंकर स्वामी ने उत्तर दिया, झैमिनि मुलिः 
का यद अभिप्नाय था कि छोग परमात्मा को जान कर परमा- 

लब्दू लाभ करें| पर इस ख्याल से कि साधारण छोग जगत्‌ के 
धघन्दों में फंसे हुए हैं जब तक उन का अन्त/्करण शुद्ध न हो, 

वे पारमाधिक प्षान के अधिकारी नहीं वन सकते, इस लिये 

उन्हों ने घर्म की व्याख्या फी । क्योंकि घर्म के अनुष्ठान से 

शुद्ध अन्तःकरण मिलता है जिस से मझुष्य बह्मशान का अधि-- 
कारी चनता है, जेसा कि उपनिपद्‌ में लिखा है ॥ 


तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति 
: यज्ेन दानेन तपसाउनाशकेन |. 


प्राह्मण उस पर्मात्मा को चेदों के अभ्यास, यक्ष, दान, 
और विषयों से चच कर तप करने से जानने की इच्छा करते हैं।।. 

इस श्रुति में घर्म के अंगों को चरह्मज्ञान के उत्पन्न करने 
वाले बताया है, अतएंच इस्र श्रुति के सहारे अह्ाशान को- 
अथम साधन होने के कारण उस ने कर्मों का, वर्णन किया है 
और प्रह्म के चर्णन से उदासीन रहा है । उस का यह अमि- 
भाय नहीं कि परमात्मा नंहों, किन्त वह यह खमभता था कि 


१७९ खासी शांकराचार्य जो का जीवन चरित्र | 


अर्म के अनुष्ठान से अन्तःकरण शुद्ध होगा ओर उस के कारण 
से खयम्रेव त्रह्म विद्या का प्रकाश हो जाबगा इस ल्टिये उसने 
कैचल धर्म का वर्णन किया है ॥ 

मरुडन मिश्र ने पूछा जैमिनि के इस, खूच का कपा 
अभिप्राय है ? 


आम्नायस्य कियाथ्थत्वा दानथक्य मतदथानां । 


चही चचन सार्थक हैँ कि जिस से कोई कर्म सिड होता 
है और जिन चचनों से कोई कर्म सिद्ध नहीं होता वे सब हे 
सच निर्थक हैं ॥ 
इस सूत्र से रूपए पाया ज्ञाता है कि सारे चेद का ताट्पर्य्य 
'कर्म का चत्तद्षाना है फिर आप ब्रह्मविद्या को कर्म से अससम्बद्ध 
फिस त्तरह मानते हैं ? शंकर स्वामी ने उत्तर दिया कि सारा 
ही बेद परस्परा से परमेध्वर को अकट करता है इस लिये 
कर्मों का फल भी परमुपरा से परमात्मा की प्राप्ति है और इस 
सूज का अभिप्राय यह है कि कर्मों के सम्यन्ध में जो अर्थवाद 
हैं वे चित्रि और निषेध की स्तुति और निन्‍दा के लिये हैं उन 
का अपना कोई विशेष उद्देश नहीं। क्योंकि यद्द खूज कर्मकाएड 
के ससस्‍्वन्ध में कहा गया है, अह्मवचिद्या का विषय भिन्न है। 
अतएच इस सूत्र के अभिप्राय से वे चाकप निरर्थक नहीं समझे 
जाते जो बह्मचिद्या के सम्बन्ध में हो कर रूमों के साथ कुच्छ 
सम्बन्ध नहीं रखते ॥ 
- मणड़न पक्ष ने पूछा कि जब सारा चेद परमेश्वर हो 
को भकट करता है तो उसने कर्मों को स्वयमेव फरू देने वाला 
'किस त्तरह वताया £ इंस से तो पंस्मेम्चर का रपट खण्डन 


शंकरखामी भोर मएडनमिश्र का शास्मार्थ श्छ३ 


' "पाया जाता है| शांकराचार्य्य ने उचर दिया |. कणाद मताज्ु- 

ग्यायी मानते हैं,जो कर्म है उसका कर्ता अवश्य है जैसे मन्दिर 

"कार्थ्य है तो राज इस का कर्ता हैं | इसी प्रकार यह जगत 
भी कार्य्य है इस लिये इस का भी अवश्य कोई चेतन कर्त्ता 
है और जिस कारण मनुष्य में जगत्‌ के रचने को शक्ति नहीं 

' इस लिये जगत्‌ का कर्ता परमेश्वर है,इत्यादि अज्युमान प्रमाण 
से ही परमेश्वर के अस्तित्व में प्रमाण दिया ज्ञा सकता है। 
चेद्‌ ईश्वर के अस्तित्व को खिद्ध करने में केवल, अनज्चुवाद मात्र 
ही है और जैमिनि मुनि का इस प्रकार के अनुमान के खण्डन 
से यहं अभिप्राय है. कि परमात्मा का जक्षान घेर के बिना हो 
ही नहीं सकता | अच्छुमान उछ्त को ठीक २ नहीं' बता सकता । 
और यही श्रति में आया है :-- 


नावेदावंनमनुते ते बृहन्तम्‌ -। 
अर्थात्‌ चेद का न जानने वाला उस महान ( परमात्मा) 
'को नहीं समेक सकता | सो इसी बात का ख्याल करके उस 
'ने ऐसी २ यरुक्तियां का खएडन किया है कि जिस से साथा- 
रुण जन परमेश्वर को सिद्धि करते हैं और इसी श्रान्ति से 
लोग उस को अनीश्वरंवादी कहते हैं । पर उस के ताट्पय्ये 
को समभने से ध्रतीत होता है कि ने तो वह अनीश्वरवादी 
'है और न हो उपनिषदों के साथ उस का कुछ चिंरोंध है। 
कया यदि उस ने ऐसी युक्तियों का खर्डन किया जोर वास्तव 
में वेद के सहांरे बिना ईश्वर की सिद्धि नहों कर सकतों तो 
डस॑ से वह अनीश्वरवादी हो गया ? पद परमेश्वेर के जानने 
चांलों में शेष्ठ और सर्य से उत्तम था । क्यों उंदल्ह के कंटिपत 


श्४्छ स्वामी शंकराखार्य्य जी का जीवन चरित्र । 


अन्धकार से सूर्य्य का भ्काश दुर हो जायगा? कभी नहीं । इसी 
पकार अविद्वानों से कल्पित मिथ्या दोप जैमिनि मुनिको 
जास्तिक नहीं चना सकते। परमेभ्चर पर श्रद्धा रखने वालों में 
सब से चढ़कर भ्रद्धाचान्‌ जैसिनि इस्त कलंक से रहित है ॥ 

इस्त तरह पर जब शांकर स्वामी ने जेमिनि मुनि के सूत्रों 
का तात्पय ख़ुनाया, नो मणडन सिश्र सरखती ओर अन्य 
सभासदों को वड़ी प्रसन्नता हुई ओर थे सच के सच शंकरा- 
च्वार्य की छोटी सी आयु और तिल पर धख्यय चिचत्या पर 
सताघु २ कहने रूरे । 

न्‍ अब मरणडन मिश्र ने दोनों हाथ जोड़ कर शंकर स्वामी 
से प्राथेना की । में वड़ा हो भाग्यवान्‌ हूँ कि सुझे आप के 
दुर्शन हुए । मैं घर दार बाल वच्चे और पत्ली को छोड़े आप 
की शरण आ पड़ा हूँ, आप मुझे सेचक समझे ओर कृपा कर 
अज्ञुशासखन करें ॥ * 


शंकर स्वामी और सरस्वती । 

'मणडनमिशछ ने ऊब इस प्रकार अपने पराजय को स्वीकांर 
करके अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने आप को अब शंकर 
स्वामी का शिप्य पाया और उन की आजा मानने और उन 
कली सेवा करने का प्ण दुदराया,तों शंकर खामी ने उस समय 
स्तरसखती की ओर देखा | सरस्वती ने निवेदन किया कि निः- 
संदेह शास्त्रार्थे में आपने मेरे पति पर चिजय रूग्स किया है 
अर परतिज्ञानुसार डच्ित है कि मेरा पति पराजित होने पर 
आप के शिकच्यों में भविष्ठ हो और ग्रद्श्रम का स्याग करे ॥ 
पर है विद्वन ! ऊंसी तकं जापने मेरे चिंड्यांत पत्ति पर पूरा 
पजंय छा त्तहीं किया। शास्त्रों में खी को अर्द्धी ड्िनो करके लिख 


शंकरस्वामी भीर सरस्वती १४५ 


है मेरे पत्ति पर चिज्ञय लाभ करने से भाप ने उस के आजे 
शरोर पर विजय छाभस फिया है। पूर्त इस के कि मेरा स्वामी 
आप का शिष्य घने, उचित है कि आप मेरे साथ शाखाईर्य 
करके सुभ पर भी विजय लाभ करें | शंक्रर खामी ने सरखतो 
के सुघ् से ऐसे शब्द सुन कर फ्रि जिन में अपने पत्ति का अज्ञु- 
राय कृद २ कर भरा हुआ था, उसे बहुतेरा रोकने का प्रयत्न 
फकिया,पर वे इस में सफल न हुए | उन्हं,ने सरस्वती को सम्बो- 
शवल करके कहा, मात+ ' कुछ संदेह नहीं आप का दिल भी 
शास्त्रार्थ करने की चाहता होगा पर मुझे इससे इनकार है,क्‍्याकि 
यरास्वो आर तपस्बों पुरूष खियों के साथ शाज्जार्थ नहों किया 
करते | सरस्वती ने चिनय से उत्तर दिया और कहा है मगवन! 
जो कोई अपने खिद्धान्त की रक्षा करनी चाहता है और उस 
के सिद्धान्त पर कोई किखी प्रकार का आक्षेप करता है तो चाहे 
चह पुरुप हो वा स््री, उस को युक्ति प्रमाण से समभाने और 
उस पर विजय छाभ करने के पधयत्न करने में कोई हानि नहीं 
ओर अपने सिद्धान्त का प्रचार भी तभी हो सकता है। क्‍या 
आप नहीं जानते कि याक्षवठफ्स छुनि ने गागों के साथ शास्जार्थ 
पफिया था और इसी प्रकार जनक का खुलभा के साथ शाखार्थ 
छुआ था ? क्या याक्षवव्यव और जनक के यशस्त्री तपस्वो होने 
में कोई संदेह हो सकता है ? स्ामी शंकराचार्य को इस युक्ति 
, के सामने कुकना पड़ा और इडन्‍्हों ने सरस्वती की साई पर 
भरोख़ा रख कर, बिना किसी पुरुष के म सस्थ नियत करने 
के उस करे .साथ शास्त्रार्थ कश्ना खीकार किया ) सो नियत 
दिन.पर शास्थार्थ आरंभ हुआ और इस, शाख्तार्थ में- पहले की 
अपेक्षा छोंगों ने अधिक रुचि प्रकट की उस समय के लगभग 


श्डद स्वामी शंकराचाश्यजी का जीवन चरित्र 


सारे योग्य विद्वान इस में सम्मिन्टित हुए और खत्तरह दिनों 
ज्क यह शास्त्रार्थ सिन्न २ विपयाँ पर होता रहा | अन्दतः खर- 
खती को भी शकराचाप्व की विदा और युक्तियों के सामने 
लिर कुकाना पड़ा | सब ने उनकी छोटी सती आयु और उस पर 
यह जाश्वय चिचा, उस यत्ति की स्वाभात्रिक धक्षा और शासरों 
के मर्म की अभिजक्षता पर साधु २ किया | इस समय खारोी 
खसा चिस्मय के परवश हुई चित्र-लिखित की नांई प्रतीत 
होती थी, पर उन के चेहरों से साफ इपकता था कि ये अपने 
चेशवासी की विद्या और उस को उदार इच्छाओं से फूल्ले 
हुए अपने चस्मों में नहीं समाते थे और उस के साथ च्वभी के 
दिलों पर शंकर स्वामी के आदर ने अपना पुरा प्रभाव जमा 
पलिया और इस आदर खसत्कार के प्रत्काश में खारे कछरेग उन के 
चेहरे की ओर टिकटिकी रूगाए देख रहे थे ॥ 


मण्डनमिश्र का संन्यास आश्रम में प्रवेश । 

इस शास्त्रार्थ को समाप्ति पर मण्डन मिश्र ने यथाविश्षि 
जआाजापत्य चक्ष किया और जो कुछ कि उसके पास था सब का 
खब दान में देकर और अपने आत्मा में अजिहोत्र का समारो- 
“ पण कर स्वामी शंकराचार्ल्य के चरणों पर आ पड़ा । शॉंकर 
आवामी ने विधि के अनुसार मण्डनच मिश्र को संन्यास खाश्रम 
में दीक्षित कर डस के कानों में * ठत्त्वमासि ! वाक्य का उपदेश 
पकिया ओर तद्नन्तर मरुडन मिश्र ने सिक्षा मांगी । जांचार्य्य 
जे * तत्तमसि ? का उपदेश करके उसे बताया कि है सौस्‍्य ! 
दूं शरार नह, क्योंकि शरीर अन्य स्थूछ पदार्थों की नाई - 
अनात्मा है और इस में ये युक्तियें हैं:--. 


मणडनभिश्न का संन्यास आश्रम पं प्रवेश श्ष४क. 


(१) शरीर जाकार और रूप वाला है और यद्द घट की 
नांई जड़ के धर्म हैं चेतन के नदीं । ( २) सारे अनात्म पदार्थ 
भिन्न २ जाति रखते हैं. और आत्मा में कोई जाति नहों, शरोेरः 
भी जिस कारण जाति बाला है इस लिये आत्मा नहीं | (३) 

“हमारा धलति दिन का इन शब्दों का व्यवहार * यह शरीर मेगः 
हैं! रूपए प्रकट करता है कि आत्मा शरीर से एक अरूग तत्द 
है। जेस हम भीर ब्तुभों के लिये भो ऐसे दी शम्द बोलते 
ई कस '' मेरा घर ”। थदि आत्मा अछग न छरोता तो शरीर 
को मेरा कहने घात्टा कोई न होता | हां इस पर एक भश्न हो 
सकेता है ओर बह यह कि पुरुष कहता हैं 'में मनुष्य हं,स्थूल 
हूं, था छूश हूँ रूपन्ानु था कुरुप हूं, इस पकार के ध्यचहार से 
अकर होता है कि शरीर ही आत्मा हूँ । पर याद रखों कि 
इस प्रक्रार का सारा पान स्रान्ति से उत्पन्न होता है और इस 
पस्ाम्ति का कारण थह्द है कि शरीर का 'आभात्मा के साथ बड़ 
गहरा सम्बन्ध है । (४) जिस प्रकार साशवान चस्तु से उस 
'का नाश करने चाढका अलग होता है. इसी प्रकार इस सारे 
विश्व के दृश्य का दशा भी अल्ग होना चाहिये क्योकि क्रिया 
का कर्ता सदा क्रिया से अछग हुआ करता है । और जिस 
'लछिये शरीर भी एक द्वश्य वस्तु है इस लिये इस का दुछ्ठा शरीर 

से अछग है । निदान शरीर को किसी प्रकार भी आत्मान 

मानना चाहिये ॥ , 

यदि फोई कद्दे कि शरीर न सद्दी इन्दिय तो आत्मा हो 
सकते हैं क्योंकि यही शान का सूल हैं तो समकना चाहिये 

* जके इस का विचार भी बिरुझ हैं क्योंकि, (१) इन्द्रिय तो शान 

'का साधन हैं और साधन कभी कर्चा नहीं:हुआ करता, अपितु 


ह। 


शछ८ खामी शंकराचाय्ये जी का जीवन चरित्र | 


कर्ता सदा डस से अल्य हुआ करता है । जैसा कि ऊकड़ी- 
के चीरने फाडने में कुल्हाडा एक साधन है पर चीरने फाड़ने- 
चारा कुब्हाड़े से अूण एक पुरुष है | हम च्चीरने फाड़ने चाले 
चुरुप को इस क्रिया का कर्चों कहेंगे न कि कुल्हाड़ी को-॥ 
इसी प्रकार रूप के देखने में आंख, खुनने में कान, स्वाद लेने 
में रलना, सू घने में नाक, और रूपर्श में स्वचा एक २ साधन- 
हैं, पर इन सच को अनुभव करने चाल्ठा आत्मा इन सब से 
अछग है (२) लिख प्रकार " मेरा घर ” कहने से घर में और - 
अपने में सेद्‌ मात्यम होता है। इसी प्रकार “मेरी आंख- “मेरा 
कान » इत्यादि कथन से प्रकट होता है कि मुझ में और 
इन्द्रियों में भेद है अथोत्‌ कि मैं इन्द्रिय नहीं हूं अपितु इन से 
पुक अलग नत्त्व हं । (३ ) खप्त और खुपुत्ति में आत्मा अपने - 
आप को नहीं भूछता | स्वप्न में चद देखी सुनी चस्तुओं और 
चातों को देखता है झुनता है और खुपुप्ति में यर्याप चह किसी - 
चस्त को चहाों देखता तो भी वह अपने & खरूप को नहीं- 


* स्वप्त की अवस्धा में जो सप्न को देखता है इस से 
अकट दे कि आत्मा में इच्छा उत्पन्न होती है जौर चद कोई - 
इच्छा करता है और शरीर तो उस समय कास नहीं करता है- 
इस लिये उस का खरूप शरीर से अछूग सिद्ध हुआ | -झुघुसि- 
की अवस्था में भी आत्मा को अपना ज्ञान रहता है, क्योंकि 
जामने के पीछे चुरुप कहता है * सें खूब नींद सरः करः सोया. 
झुझे कोई खबर नहीं रही०” इस गहरी नोंद और ये खबरी का - . 
साक्षी उस समय विद्यमान होता है, तभी बह इस अचरूचा- 
का स्मरण करता है । इस से सिद्ध हुआ कि आत्मा खुघुसधिः 

सखखूप को नहीं भूछता ॥ नल --- 


मणडनमिश्र का संन्यास आश्रम में प्रवेश १४९ 


जूलता पर दोनों अवस्थाओं में इन्द्रिय उस के साथ नहीं होते 
“इस से रूपए प्रकट हैँ कि आत्मा का अपना सरूप इन इन्द्रियों 
से अलग है अर्थात्‌ वह इन्द्रियों से अछग रह कर भी अपने 
अस्तित्व को अनुभव करता है (४) यद बात कि आत्मा इन्दियों 
'से एक अलग तत्व है एक और प्रकार से भी समभ में था 


सकती है जैसे कोई प्रश्न करे कि सारे इन्द्रिय मिल्ल कर आत्मा 
'हूँ था धत्येक इन्द्रिय अलग २ आत्मा है । अब यदि समुदाय 


को आत्मा माना जाय तो किसी एक इन्द्रिय के विनाश होने 
“धर आत्मा का नाश मानना पड़ेगा क्योंकि अब उस का समु- 
दाध नहों रहा । पर ऐसा नहीं माना जाता क्योंकि देखने में 
आता है कि चक्षप्मान, पुरुप नेत्रहीन हो जाने पर अपने 
अस्तित्व से इनकारी नहीं हों जाता । और यदि खारे इन्द्रियों 
को मअलश २ आत्मा माना जाय तो एक शरीर के एक से 


अधिक आत्मा मानने पहेँगे । और एक से अधिक मालिकों 
ल्‍में विरोध का होना एक आवश्यक बात है भतएव ऐसी अवरूथा 


“में शरीर किसी प्रकार रह ही नहीं सकता ।' फिर यदि नेत्र 
आदि इन्दियों में किसी एक को जात्मा माना जाय तो नेक 
'आदि के नाश(द्ों जाने पर उस बस्तु का स्मरण न रहना 
'आाहिये जिस को उस इन्दिय ले अचुभव किया था। फ्मोंकि 
छत्ति और अज्ञुभव एक दी के सहारे रहते हैं। जिस ने अनु 
भव किया उसी को स्मरण दोता है दुछरे को नहों । जिस 
इन्द्रिय ने अजुंभव किया था अब चद नए हो गया है इस लिये 
उस का स्मरण नहीं रहना चाहिये । ओर न ही यह + प्रत्य- 
#% प्रत्यभिज्ञा 'बह और यह के मिलाने वाले रूपाल को 


कहते हैं, जेसे थद्द ख्या७ कि यद वही देवदत्त है जिस को 
मैंने काशी में देखा था | 


१५०. खामी शॉंकराचार्य्यजी का जीवन चरित्न | 


पिज्ञा «कि जिस मैंने छूताथा बचही मैं देखता हू ” होनी 
आहिये क्योंकि देखने चाव्या और झुनने चाला अलग २ हैं इस 
लिये इन्द्रियों में से किसी एक को आत्मा मानना ठीक नहीं ॥- 
मन भी आत्मा नहों हो सकता ( १ ) क्ष्मींकि मन भी 
चाह्य इन्द्रियों की नाई एक स्लाधन है कर्ता नहीं है (२) यह 
कहना कि “ मेरा मन किसी और जगह था इस लिये में यह 
चात सतममक नहीं सका” सिद्ध करता है कि मन आत्मा से एक 
अल्य वंस्त है (३) छुपुसति की अचसूथा में मन भी लीन हो 
जाता है और अपना काम करने से रुक जाता है पर चेतनता 
उस अबस्था में मी विद्यमान रहती है इस से सिद्ध हुआ कि 
मन और चेनल अलग २ हैं इस ल्लथि सन भी आत्मा नहीं ॥ 
(१) इसी प्रकार यह कहना कि 'मेरी बुद्धि स्थिर न थी? 
अ'पत्मा और चुद्धि में विवेक कराता हैं ॥ (२ ) खुछु॒प्ति में वृद्धि 
के छीन हो जाने पर चेतनता बनी दुहती है इसलिये भी बुद्धि 
आत्मा नहीं | अहंकार भी आत्मा नहीं क्योंकि अहंकार 'में 
हूँ? इस अर्थ का वोधक है और मैं हूं यद क्रिया चाचक शाब्द्‌ 
है इस लिये अहंकार भी झात्मा नहीं | 
प्राण भी आत्मा नहीं क्योंकि मेरे घाण कहने से स्विय् 
है कि घाण आत्मा से अछ्ग वस्तु हैं | इसी कार शरीद 
आदि से अछग जो खात्मा है वह “ तत्वमस्ति ? चाकम मैं त्व॑ 
आच्द्‌ का अर्थ है अर्थाव इस वाचप में जो तय शब्द है चदह उस 
आत्मा को झकद करता हैं. कि लिख का तुझे उपदेश किया 
भया है । और इस चाक्‍य में जो तत्‌ शब्द है चद् शर्म का परा- 
सशणोक है इस छिये इस सारे चाकव के यह अर्थ छुए कि ' वह 
च्‌ है! अथांत चह ब्रह्म तू है । उस से तू अछग नहीं अथवा 


मणएडनमिश्र का संन्यास आश्रम में परवेटी श्णर्‌ 


यह क्रि ब्रद्द आत्मा जो शरीर इन्द्रिय मन चुद्धि अहंकार और 
ग्राणों से अल एक तत्व है घही ब्रह्म है क्षीर वही सब का 
आत्मा है और चट्ठी लेगा स्वरूप है ॥ 

मणडन मिथ ने बड़े विनय से पूछा है भगवन ! जोचात्मा 
तो सम्पूद्द है भीर घहा सच ऐ । इन दानों में एकता कैसे 
हो झकती है । अन्चेरा आर प्रकाश न कभी एक थे न हैं और 
ने होंगे । सममक में नहों आता तत््वयसस्ि' बादइव से जीच और 
ब्रह्म की एकता कैसे खिझ हो सकती है ॥ 

स्वामी शंकराचार्य ने चड़े प्यार से उत्तर दिया। नि. 

संदेट इस वाकपम के शत्दार्थ में विरोध पाया जाता हैं 
जैसे " यह वह पुरुष है जिसे मैंने काशी में देखा था ” यहाँ 
* चह ! शाध्द्‌ उल समय यात्ठे की और यह ' इस समय चादे 
को प्रकट करता है झर्थात्‌ बद और यह इन दोनों शब्दों के 
अथों में दो भिन्न काल का सम्बन्ध पाया जाता है । पर जब 
यह.कद्दा जाता है कि यह यह पुरुष है ! तो इस जगद इस 
समय और उस समय को छोड़ कर दोनों शब्द केचल पुरुष 
को ही घकट करते हैं । ऐसा मानने से इन की पुकता हो 
सकती है| अम्यथा इस काछ चारा उस काल बाला नहीं हो 
सकता अंतएत्र इन की एकता कभी नहों दी सकेगी । फिर. 
' यह कहना “ यद्द चह पुरुष है! विरुद्ध होंगा, पए चास्तच में यह 
विरुद्ध नहीं किन्तु यहां शत्दों के अर्थ को छोड कर वास्तव 
तात्पर्य को छक्ष्य में रखना आहिये अर्थात्‌ डस कान और 
इस काल के मेद्‌ फो डड़ा कर पुरुष का एक होता इन शब्दों 
से घकट होता है। इस्सी घराकर ' चद तू है ! इस बाक्य में सी 
सर्वशता और अव्पशता रूप विरोध को छोड़ कर दोनों शब्द 


ल्‍ा 
ह 


श्णए... रुघामी शंकराचाय्यंजी का जीवन चरित्र । 


केधन्ल अ्तन की एकता के सात्पबय को प्रकट करते हैँ । इस 
घकार जीव और अऋछ्म में फोई भेर नहीं रहना । है लोस्य ! 'में 
चुष्ठ है था छुर्चत्ठ हैं! ब्थादि रूप से शरीर आदि को प्रकट करने 
चाछे ' में ! के रख्ात्ू की छोड़ कर विचार के साथ आत्मः 
को शरीर आदि से अछ्ग समभः ओर विवेक शुद्धि के साथ 
आत्मा को परमात्मा ख्याव्द कर | दे सौम्य | इसी क्षान सगे 
सुक्ति छाभ दोती है । है सौस्य ! शरीर तो कौण गीदड़ू भौदर 
आग आदि का घिरसा हैं, फर्योकति अन्त में यद इन्हीं की मेंट 
होता है इस छिये डु्ख के घर शरीर में जो ममता है उस को 
छोड़ और इसी प्रकार बाह्य सम्बन्धों में ममता छोड कर अपने 
चित्त को निर्भय हो कर परमात्मा में छगा ॥ जिस भकार एक 
चढ़ा मगण्मच्छ नदी में एक किनारे से दुसरे किनारे पर जाता 
है पर दोनों किनारों से अग रदता है और इन किनारों से 
'मिछा छुआ नहीं होता । इसी घकार आत्मा जाग्रत खप्न और 
छुपुप्ति में चूमर्ता हुआ इन से अलग है. इन में मिल्त नहों जाता 
ये तीनीं अव्स्थाएं चेतन में ऋल्पित हैं कर्मोक्ति ये बदलने 
घाछी दें आर चेतन बदलने घाला नहों चद् सच अवस्थाओं 
में एकरस रहता दे । जिस प्रकार इससली को देख कर श्रान्ति 
से यह ज्ञान होता है कि यह सूमि में कोई छकीर है था ग्रह 
कि यह साँप है था यह व्छि यह दुसड है. । यद्दां * यद्द ? शब्द 
सब जयगद भयुक्त छुआ है यदी शाक्द यह स्सूसी है इस सच 
शान में भी शयुक्त दोता है | परन्तु छकीर सांप और द्‌एड का 
शान चदलने बाला है इसी लिये छकीर आदि उस चस्त में 
जिस को * यह ? शब्द प्रकट करता हैं, कठुपना किये गये हैं 
चस्तुत+ थे सच्चे नहीं | ब्रह्म सच के अन्दर और चाहिए विद्य- 


स्वासी शंकराचार्य्य का प्रचार और फाम । श्ष्ड्‌ 


मान है पर उसे बाहिर ढूंढने बाल्या पा नद्टीं सकता अपने 
आप में उस की देखो और इस विनाशश्ीरल जगन्‌ से किनारा 
करो ॥ 

इस प्रकार शंकर स्वामी ने मशडन मिश्र को ज्ञान और 
'छैंगाग्य का बड़े विस्तार के साथ उपदेश करके उस का नास 
सुरेश्वराचायय रक्सा और यद उसी समय से उन के योग्य 
शछिफष्यों में गिना गया ॥ 


स्वामी देकराचार्य्य का प्रचार और काम । 
दस्त के पीछे शंकर स्वामी कुछ काल तक उसी प्रान्त 
में नर्मदा के किनारे पर ठहरे रहे और खुरेश्वराचाणय्य फो 
चेदान्त स्का उपदेश करते रहे । तदनन्‍्तर उन्हों ने दक्षिण में 
सहाराष्र आदि देशों में प्तार का काम आरम्म किया और 
फाम करते हुए कुछ समय पीछे श्री परवेत पर 'पहुंचे। 
इस्त जगह उन्हों ने अपने शिष्यों को भपनी कृति का अस्यास 
कराया । इसी स्थान पर सुरेध्वराचाय्य भर उन के दुसरे 
किप्यों ने पाशुपत, दोव, माहेश्वर और वैष्णय मतों का खबडन 
करके और इन सम्प्रदायों के चिह्मानों के साथ शाखार्थ कर के 
उच पर विजय राम किया और कीर्ति फो बढ़ाया। इन भर्तों 
'के कई पुरुषों ने तो इन शास्त्रार्थों में खामी शंकराचाय्य के 
मत को स्वीकार किया और थे उन के शिप्य वन गए। पर 
कुछ पुरुषों को अपने मर्तों का खरडन चहछुत घुरा मात्दुम हुआ , 
- और उन्दोंने शंकर स्वामी को मारने की गुप्त सन्‍त्रणा की, इस 
'धफार के श्रुद्धत्ुद्धि पुरुषों ने शंकर स्वामी को मारने के लिये 


श्श्ड स्वामी शंकराचार्श्जी का जीवन चरित्र | 


एक कापाल्िक # का नियत फिया | यार पुरुष अपने असली 
आकार और धघेष को चदत्ट रावण की नाई खाधुओं के मेप 
में शंकर स्वामी की सेचा में आा उपस्थित छुआ | यह दिवाकूति 
पर अखुण अकृति पुकप अपने खारे दोपों को भगवे कप में 
छिपा ज़ाहइगा बट़ी श्रद्धा के साथ शंकरालायय की सवा में 
गहने छगा और खब प्रकार दस्स छल करते हुए भी शंक्वराचाय्य 
के भारने में लफतल सनोरथ ले छुआ, करमोकि उन के शिष्यों में 
से कोई न काई ब्वदा उस के पाल रहता था | आन्‍ततः उस्ल ने 
अपने उद्भेश को पृरा करने के छिये एक भर चान्द चली | एक 
दिन का वर्णन है कि शंक्रर स्थामी अपने शिष्यों को क्ह्मनत्रिश्या 
का उपदेश कर के क्रिसी एक्रान्त जगह पर जा बैठे | यध नीच 
परक्कति पुरुष इस अवसर को उत्तम ज्ञान उनके पास खल्ता गया 
आदर दस्भियों की नाई क्षापककी स्तुति करके यू काने ्वगा । 
हे मुने | में आप की लचनना खुशीलता और दश:स्टुता आदि 
उत्तम शुर्णों को सुनकर आप के दर्शन के लिये बड़ा उत्करिठत 
ही रहा था | आप के इस जगह प्र्ताग्ने का समाचार सुनकर 
आपकी सेचा में आ उपस्थित दुआ हई | निःखंदेह आपको पक 
अद्वितीय महापुरुष हैं फि जिन्‍्कों ने छोऋ की सारी समता को 
तोड़ दिया है। आपने सत्र ह्रवल चादियों के मतों का स्व॑ंडन 
फिया है । आप इसत जड़ शरीर में कोई ममता नहीं रखते आप 
एक अद्वितीय स्वरूप में मज्न छुए्; हुए उसी का रूघरूप मात्दूम 
होते हैं । सत्र है आपने फेघर परोपकार के अर्थ ही शरीर को 
रण किया दे इसी कारण से देवताओं में भी आप की स्तुति 


:# थे पुरुष जो भेगनव के आगे मनुप्य छा बन्ठिदान दिया . 


० बिक 8 अर 


करत है भय इस प्रकार स्वभाव से ऋणषद्दय वन जाते हैं । 


स्वामी शंकराचार्य का प्रचार और कास । श्ण्प्‌ 


के गीन गाए जा रहे हैं । आप की कृपा दृष्टि से भछे पुरुषोंके, 
डुण्ख दुर छोते हैं आपके आशीर्चादों मे छोगगों की कामनाएं. 
पूर्ण होती हैं | आप सारे ग्॒णों से सम्पन्न हैं। इसलिये इस योग्य 
हैं कि सारे छोग आपके सामने सिर फुक्ाएं आप सब धकार 
की विद्याओं से सम्पन्न हैं । इसी कारण से आप में अभिमान 
का नास भिशान नहीं | आप घिजयशास्टी हैं इसी लिये शास्तार्थे 
करने घालों पर सदा घिजय पाते हैं । आप बड़े उदार हैं. 
फर्योंकि आप आत्मा के दाता हैं मानों आप सारे शुर्णोंकी 
खाति हैं। आप जैसे सर्वशुणसस्पक्ष पुरुष के चरणों में आकर 
कोई भी अर्थी अपने बड़े से घड़े अर्थ को भी प्राप्त किये बिना 
नहीं जाता | मैं शी इसो भरोंसे आप के चरणों से मचो- 
चाडिछत फल की प्राप्ति की रच्छा रखता हूँ और मुझे पूर्ण 
विश्वास है' कि आप की असाधारण कृपा से मैं खाली नहीं 
फिरूशगा । 

महाराज | इल प्रयोजन से कि में कैलास पर जाकर: 
रूद के साथ र्मण करू मैंने सौ दप लगातार उगच्च तपस्या 
करके रुद्र को धसत्ञ कर स्टिया है और उन्होंने अपना प्रकाश 
दिखा कर आशा दी है कि यदि तू किसी राजा चा सर्चेज्ञ- 
के सिर घ्तों अश्वि में डाल हवन करेंगा तो अपने प्रयोजन 
में सफल होगा | यूह वर देकर महादेख तो छिप गए और 
में राजा था सर्वज्ञ की छूढ में चारों ओर घूमने छगा। मन्दू- 
भाग्य से.न ही आज तक झुझे कोई राज़ा मिला और न दी. 
कोई सर्चश | अब भाग्य से मुझे आप का दर्शन लाभ हुआ. 
है । आप सर्वश्ञ होने के साथ जगत्‌ के राग से सर्वथा अछग.- 
हैं और सदा लोगों के उपकार करने मैं ' छूगे रहते हैं मुझे 


'ए७६ .. खामी शड्भुराचार्य जी का ज्ञीचन चरित्र । 


'पूरा विश्वास हैं अब मेरा काम पूरा “हो जायगा | मेरे मनोस्य 
की सिद्धि के लिये मुझे एसे गाजा का कि जिसे तिकक दिया 
'गया ही था किसी सर्वश् के सिर का कपाछ आवश्यक है । 
राजा के सिर के कपादठ का मिलना तो कठिन है | अब मनो- 
“श्थ सिद्धि के छिये आप से प्रार्थना है। इस दान से आप को 
छउत्तम फल मिंछेगा और में जपने मनोरथ को पांगा। यह 
तो आप जानते हो हैं कि यह शरीर एक न एक दिन नष्ट हो 
जायगा | यदि इस से किसी का काम निकरू जाय तो इस से 
उत्तम और कया हो सक्ता है। जो छोक की इच्छाओं में डूबे हैं 
से अपने शरीर को छोड़ना नहीं चाहते, पर आप तो खापरी 
लीोकिक कामनाओं से विस्क हैं । आप को शरीर में कोई 
अभिमान नहीं । आपने तो केवल दुस्तरों की भलाई के छिये ही 
यह शारीरः क्रारण किया हैं | शोक है कि हमारे जैलें घुरुष 
जगत के छालनचों में पंख कर किसी घकार फी उच्च नीच को 
परवाह नहीं करते | पर धन्य हैं आप कि जिनका जीवन 
दुसरों के लिये है । आप जानते हैं कि इन्द्र ने भी अपने शत्रु 
मारने के अर्थ चज् बनाने के छिये द्ीचि. की दृड्डियों को 
लिया था और उलने बढ़ी प्रस्न्षता से अपनों हेड़ियां इन्द्र की 
मेंद की थीं। और परोपकारी जीसूतवाहन ने ऐसे ही एक 
काम के लछिप्ने अपना ज्ञीवन द्वान दिया था | इन दोनों ने जो . 
कीति छास की वद तब तह दुर नहीं दो सकती जब तक कि 
खथ्य चन्द्र और त्तारे विद्यमान हैं । यद्यपि शरीर कोई श्थिर 
पस्छु नहीं और मैंने भी चह इच्छा की है जिसे भछे पुरुष 
'जुणा की दृष्टि से देखें । पर थे पुरुष जिनको किसी चंस्तु से 
राग नहीं, स्वयं वेराग्य की अवस्था में हैं और दुखरों की 


स्वामी शंकराचार्यय का प्रचार और काम |. १७७. 


'भल्ताई को अच्छी तरह जानते हैं उनके लिये मेरो इच्छा का 
पूरा कर देना फोई घड़ी बात नहीं । शास्त्र मैं आया है कि 
अखंड त्रह्मचय चाके के सिर की खोपरी साधुओं को सिद्धि 
देती है | हे भगवन्‌ ! जाप जैले पुरुष ऊगत्‌ में कहां हैं आप 
सुझे दान दें में आपको वाइम्वार नमसरूकार करता हूं। 
यह कह फर कफापाक्तिक मरूवामी शंकराचार्य के चरणों 
चर शिऋ पडा उन्होंने तन्ध्षण उसकी नोचता को ताड़ लिया 
आर घड़ी कृपा से उत्तर दिया में सुम्हारी बातों को चुरा नहीं 
मानता ओर बड़ी प्रसन्‍नता से तुम्हारी मनोंवाञुछा पूर्ण करने 
के लिये तस्यार हूं | कौनसा ऐला बुद्धिमान है जो समभता 
है कि इस शारीर का अन्त नाश है और फिर दूसरों के 
लिये इसका उत्सग नहीं कर देता? जिस शरीर की बड़ी 
अच्छी तम्ह पालना पोषणा की जाती है घद काछ की भेंट 
हो जाता है । यदि इस से किसी की अरथंसिद्धि हो ज्ञाय, तो 
इस से चढ़ कर मलुप्य के लिये और कौन खा उद्देश्य इस 
ज्ञीयम का हों खकता है ?: जिस समय में एकान्त में 
समाधि लगाय वैठा हंगा उस समय तुमने भाना और मेरे सिर 
को अपनी कामना के पूरा दोने के छिये ले जाना । यदि संब- 
के सामने सें तुझे अपना खिर उतारने की आज्षा दू तो मेरे- 
शिप्य इससें विश्व डाले गे और तेरी इच्छा पूरी न होने पाए गी । 
क्योंकि तू जानता है कि शिष्यों से अपने शुरू का स्त्यु नहीं 
सहन किया जा सकता ॥., ., :: - री 
यह भतिज्ञा छेकर कापालिक अपने घर को चला गया और- 
शहर स्वामी अपने आश्रम में बापिस चले आर । यहेँ- 
आकर उन्होंने इस -दुर्जन, को फ़ल .देने का. पूरा प्वन्ध कर 


किक 


श्ण्ट स्वाप्ती शंकराचार्य जो का जीवन चरिन्न 


किया ! दुसरे दिन चह भीच शारात्र के नशो में चूर,साथे पर 


सिलक त्ठगा गले में खोपरियों की मारा पद्दन, हाथ में चिट्रृत्त 
लिये बड़ी धसन्नता से इधर उधर देखता छुआ स्वामी शकरा- 
चारय्य के आश्रम को गया। उलकी सांखें शराब के नशे से 
छातल्‍ू थीं और उन से खून व्यक्तता था। उसने देग्वा कि इस्त 
समय शह्भूर स्वामी के सारे शिप्त्र स्तान करने के लिये वाहिर 
गये हुए हैं। ऐसे समय को उसने अपने लिये और भी बहुत 
डपयोंगो पाया और अपना #्रोंटासा खडे सिकान चह् सशहझुरा- 
चार्यय का सिर काइने के लिये आगे बड़ा एक इनने में शूूुर 

का एक शिप्य पप्मपाद इस पर शोर की तरह था पड़ा और 
डसे यह हाल तवद्दी मात्मम हुआ कि जब उसकी पसललो. में 
पद्पाद के लच्िट्वालल ने अपना काम ऋर दिया | कापालिक इस 
पीड़ा को न सद्दार सका ओर शोर करता हुआ भूमि पर'गिर 
पड़ा | उसके शोर को झछुन करे शड़राचास्य के दुसरे शिप्य 


मो दोंड आए तो क्या देखा कि कापालिक “त्रिश्वत्ठ से बचा 
हुआ भूंसि पर गिरा पड़ा है | सच हैँ कि स्त्चार करने वालों 


को जान से मारने के छिये नीच ओर क्षद्धत्न अनेक प्रकार 
के डचित अजुचित उपाय चता करते हैं । 
यहाँ से तीर्थ यात्रा करते हुए स्वामी शहलुराचार्य्य ग्रोकर्प 


नामीक प्टक रूथान पर पहुँचे और केंचछ तीन दिनों दक इस्त 
जगह ठहरे आर अपना काम कर बे दरिधशंकर सलामी एक तीर्थ 


की यात्रा को चले गये | और यहां से आप सका अम्विकाएँ 
ज-त80.00औऔऔऔ_8 ४: 


#यदां महादेव की एक सूर्सि है जद्दां छोग उसके दर्शन 
को जाया करते हैं । 
पैडनके दिग्विजय में छिखा है कि शडुल्टाचार्य्य ने यहां 


- अंक खतक को जीवित किया। 


पे 


खामी शंकराचार्य का पचार और काम । १५५६ 


दैची के रूथान की ओर पश्चारे और कश्रीचकति नामी एक ब्राह्मणों 
के गाओं में जा पहुंचे । इस श्राम में वहुत से चिद्दान और 
अर्म्मास्मा चराह्मण रहते थे | एक कथचि इस गाओं के घिघय में 
लिखता है कि जब झत्यु भी इस गाओओं की ओर आता, तो 
निराश होकर चका जाता क्‍योंकि बह यहां पाता है कि घाहझ ण 
'चेदों के पढ़ने ओर यज्ञ दृचन आदि कर्म्मों के करने में खदा 
लगे रहते हैं, अपने कर्तव्य के पूरा करने में तनिक भी अमाद 
नहीं करते | इस गाओं में दो हज्ञार के रूगभग श्राह्मणों के 
'घर थे जो सच के सब अपने नित्य कर्मा के करने में छूगे रहते 
'हे। उन त्राह्म था में प्रभाकर सलामी एक प्रसिद्ध पश्डित था। 
' शास्रों की ओर रुचि और यज्ञों के अन्ुछान के कारण से उस 
"की ख्याति बहुत बढ़ी हुई थी | डख के घर एक लड़का था जो 
लोक से बिदकुछ ने परवाह था। यह छड़का सदा च्चुप रद्दता 
' और डस के जेहरे से पाया जाता कि किसी गदहदरी खोच में 
'पड़ा हुआ है । उस के इस रीति पर रहने से उसका पिता 
सदा चिन्ता में रहता यह अपने बेटे को छुदाई सा सममझ 
चैचों और लाछुओं से उसकी चिकित्सा के लिये पध्रार्थी रहता। 
जब॑ शट्डूरांचार्य इस गाओं में पहुंचे, तो वह ब्राह्मण अपने 
छड़के को लेकर आपके दर्शन को आया | उन्हें प्रणाम करके 
भपने लड़के को शरह्ढुराचार्य के पाओं पर डाल दिया | और 
:जब तक कि इन्होंने उसे अपने हाथों से न उठाया यह वहीं 
“पड़ा रहा | फिर उसे ऊड़के के पिया ने पूछा | भगवन ! इस 
“लड़के में जड़ता क्यों है, इसका आयु ऊगभग तेरद बष का 
: है न यह खेलता कूद॒ता है, और न द्दी पढ़ता छिंखता है; 
ऋठिनता से इस का उपनयन संस्कार किया है। लड़के खेल 


हा 


न विनजरज 


१६० स्वामी शंकरायाय्ये जी का जीवन चरित्र । 


कूद के लिये इसे छुलाते हैं तो भी उन के साथ नहीं जाता १ 
थदि लड़के इसे सूख समझ ताड़से हैं, मारते हैं, तो भी यह: 
ऋषघ नहीं करता | खाना कभी तो खा छेता है. और कभो 
नहीं खादा | जिघर मन आता है. चला जाता है, मैंने सी कभी 
इसे मांरा पीटा नहों। शड्भुरए खामी ने उस छड़के से पूछा 
चेटा ! बता त्‌ जड़ क्‍यों है, तो श्सने उत्तर दिया में जड़ नहीं: 
हैं, किन्तु यह शरीर जड़ है, छो मेरे द्वारा चैफ्ता कप्ता है 
इत्यादि | लड़के के इस घकार के उत्तरों को छुनकऋर शाहुरा- 
चाय ने उस छड़के के पिता को कहा कि यह न्टड़कऋा तुम्दारे 
काम का सहों इसे मेरे पाल छोड़दो इसे वैशण्य है और चह ऊूड़का 
छुस्हारे छिये कलेश का हेसु दी हो या। उसके पिता ने उस ऊूड़के को - 
शह्डराचाय्य के पास छोड़ दिया। शहुस्पचार्चच ने उसे शिक्षा 
देनी आरम्भ की, उसका नाम हस्तामलक रच्खा । यह शिष्य 
भी खामी शहुराचार्य्य के विख्यात शिफप्यों में से हुआ है। 
'इसले आत्प-चिद्या पए बारह स्ट्रोक कहे हैं जो चेदान्त के मत 
को भछ्ती भान्ति प्रकट ऋरते हैं और इसी के नाम से घसिद्ध 
हैं। इस रूथान से प्रस्थान करके शझुरस्वामी शिप्यों समेत्त तुडू--.. 
भह्मा नदी के फकिसररे अंगेरी में पहुंचे। उस समय में यह स्थान 
अपनी दिद्या को अपेक्षा से बड़ा विख्यात था | जब आप यहाँ 
पहुंचे तो जापकी वचिया की ख्याति चहुत जल्द यहां फैल गई 
और रूगातार प्रचार करने के चिना उन्होंने अपने काम को 
सुमवद्ध चलाने के अर्थे अपना पद्चिका मठ जर्थात्‌ चह्मचिया 
का कालेज यहां स्थिर किया। और इस मठ में उन्होंने मह्डन' 
' मिश्र की खरे के स्मरण में चि्या की देवी ससरखती की मूर्ति 
को स्थापन किया | ः हि 


ऊ 


स्वामी शंकराचार्य्य का प्रचार और काम ।. १६१ 


इस जगह एक विद्वान आप-फरा; शिप्य बना | यह शिष्य 
आप को बहुन प्यार करता था छाया की नाई खदा आपके 
साथ लूथा। रहता था, घड़ी. श्रद्धा के साथ अपने स्वामो को 
सय॑ स्तान् कराता था| अपने गुर की आहा को खब प्रकार 
से पूण करता और उसे अपने .छो कर परल्टेंक का भला खमभता 
शा। सिदान यह, पुरुष प्रत्येक अड्डः में स्वामो शह्षराचार्य्य का 
रुक पक्का भक्त था | एक दिन का वर्णन है कि यह, पुरुष 
अपने, शुरु को स्वान करा उनकी धोंती धोने के लिये नदी क॑ 
किनारे पर गया था कि इतने में शद्भाराचार्ण्य के दुसरे शिणप्य 
पढ़ने के लिये आ विद्यमान हुए और उस समय की रीति के 
अन्लुखार उन्होंने पहिले शान्ति पाठ ऑय्स्भ किया । इस पाठ 
से.फनिनवत्त धोकर थें अपने गुरु से पाठ. - पढ़ने की इच्छा ही मेँ 
थे कि शूहुरस्वामी ने उन्हें कहा तमनिक टहर जाओ और गिरि 
(यह उस शिप्य, का नाम था ) की आजाने दो | जिस कारण 
यह पुरुष पढ़ने लिखते की- अपेक्षा से सब शिष्य, में छोटा 
समभा जाता था इस लिये शड्भराचार्च्य. के इस .कथन'...पर 
उनका शिष्य पद्मपाद .सुखकराया । जिस. से ,डसका अभिष्राय 
यह था फि गिरि जैसे सूर्ख पुरुष के लिये प्रतीक्षा.की आव- 
शअशयकता नहीं.। बध तो अपनी मुखंता के कारण बह्ायविद्या का 
अधिकारी ही नहीं हो सकता | यद्यपि .यह सच सत्य था पर 
जस पुरुष,में अपने गरुके छिये जो भक्ति थीं उसने शड्भराचार्य्य 
को भी उसकी नाई उसका भी प्रेमी बना दिया था और बे हदय 


शछए,... खामी'शंकंराशांय्य जी का जेंचिन अ्रेरित्र । 
कफछ न्ोंटक छनन्‍्द केद्दे हें (जिन में शुरुभेक्ति और :आंत्मतत्व 
। उत्तम वर्णन है और इन्हीं छंन्‍्दों के हेतु से इंसको चोटकां- 
वराय्य के नाम से पुकारते हैं और संन्यासियों का गिरि नामक 
एक बड़ा सम्प्रदाय इसी के नाम पर आज सेके अय्यॉोबत में 
धाया जाता है इस समय स्वामी शांकराचार्य्य के शिच्यों 'में 
चार शिप्य बड़े योग्य थे अर्थात्‌ सुरेश्यराचोय्ये, हस्तामलछक 
पढद्पाद और त्रीोटकाचाय्य | ः 
! एक बार का '' वर्णन है कि खुरेश्वराचार्ग्य ने एकान्त में 
शूक्बूर स्वामी के सामने चिनय से शधरार्थेना की। भगवन! 
आप मुझे किसी काम के फरने की आशा दें जिस से फि शुर्रे 
की सेचा करने से मेरा जीवन 'सफले ही [इस पार्थना को 
खुनकर शाहुर खामी ने उन्हें अपने भाष्य पर चार्तिक बनाने 
के लिये कहां और चद ईस आज्ञा को पाकर उसके लिये 
तथ्यार होगया कि इसने में दूसरे शिप्यों को इसका 'चत्तान्त 
चिदितं हुआ | उन में से कई एक ने आप 'के पास आकर 
निवेदन किया कि महाराज ! आपने प्रेम के'चंशीभूत हो बड़ी 
भ्रूछ की है। सझुरेश्वराचार्य 'तो कर्मकाएड' के मानने और 
प्रचार करने चाकछा है और इसी चुन में उसने देचों के देव 
परमात्मा का भी खंणडन किया है और कर्मकाणड को सब से 
उत्तम पदवी वी है! उसके चिंचार में खर्ग और 'नरक पहुंचाने 
चाला केवल कर्म दी है। ऐसा न हो कि आपके भाष्य पर 
चातिक लिखता हुआं डसको कर्मकाणड ही. में छेजाए और 
आप के खारे उद्देश को उछट पुछट करंदें। और उसने संन्यास 
आश्रम भी अपनो इच्छा के विरुद्ध श्रहंण किया है यदि शाखोर्थ 
-. में पराजित होने पर उसे संन्यास आश्रम सीकर: करने का: 


स्वामी शांक़राचार्य् का शचार और -क्राम-। ए८३ 


का बंधन न लगाया जाता तो बह कभी संन्यास्ती न होता इस 
फांणण से भी उस पर फेस चड़े काम को पूरा करने के लिये 
भरोसा न करना चाहिये। बद्द तो कर्मक़ाएड के इतना अजुकूर 
है कि उसके सामने ग्रदसूथ आश्रम के बिना और सच आश्रम 
च्यर्थ हैं । पद्मेपाद व्या आपके चुलाने पर नदी- को तेर कर आए 
के पाल आना और आनन्द्गिरि का अपनो भक्ति का पभकाश 
क़रना पूरे प्रभाण हैं कि ये दोनों .आप के पक्कः शिष्यों में हैं 
और विद्या की हृुष्टि से भी इस योग्य हैं कि आप के भाष्य 
पर आपके सिद्धान्ताछुसार बांतिक सिस्तर सके।:हमारी सम््मत्ति 
में यह सेचा इन दोना में से किसी के खुपुर्द करनी-उचित- है ॥ 
स्वामी शह्रुणाचार्य्य ने इन दोनों छी अयोग्यंता का कारण 
प्रकट फरके कहा कि मण्डन घातिक लिखने के -लिये योग्य छै 
क्रमोंफि उसने शारहों का अच्छी चर॒द्द अभ्यास किया है और चद 
उन्हें डीक समभता है।इसके चिना शास्त्रों के अभ्यासतर-में उसकी 
बड़ी रुचि है| यह शिष्य सुझे बड़ी कऋटिनता, से,मिला.हहै 
-अदि तुम्हारे घिचार में चद इस,काम क्यो पूरा करने के अयोगय 
है तो मेरे चिचारमें आप . सबपें से .सुझे कोई भी उस-के पढ्ढे 
का दिखाई नहीं देता | पर में वह काम भी करना नहीं चाहता 
जिस में तुम्हें संदेद है! और तुम्हारे कहने 'से. सुझे;इस;कामस 
की मण्डन- के :झुपुर्द::करने और' उसे- पूरा :दोंता देख़ते में संदेह. 
साहोगया है * - 

: [फेर शंकरस्तामी .के शिष्यों -ने भाष्य पर प्रबन्ध स़ने 
>के छिये सननन्‍्द्रन फी रुफ़ारिश की शुरुने क़हा निश्संदेह .चह 
य्रह काम ठो कर सकता: है: पर :च्ातिंक: लिखने की उसमें 

पच्चोग्यता जहीों । 


श्द्छ 'स्रामी शांकराचार्य्य जी का जीवन चरित्र 


तदनन्तर अवसर पाकर शंकर स्वामी सुरेश्वराचार्य्य को 
पुकान्त में छेशण और उसे वार्तिक लिखने से रोक दिया और 
कहा कि तुम्हारे दुसरे सहाध्याथी संदेह करते हैं कि तुम दस 
काम को अच्छी तरह पूरा कर सको | उनका ख्यात्ठ है कि 
ज्ञुम घार्तिक लिखते हुप्ट डसमें कर्मकाएड के सिद्धान्त को' 
ही सिद्ध कर दोगे हस प्रकार के आपस में चिशोत्र के होते 
हुए भाष्य पर घार्तिक का लिखा जाना में भी पसन्द नहीं 
करता | उच्चित है आप अध्यात्म चिपय पर एक एुस्तक न्टिख 
घार मुझे दिखाएं जिस से कि उस के विषय को देखकर 
शखापके दूसरे सहाध्यायिओों को भी आपकी चित्रा और 
'सिद्धान्त का विश्वास हो जांण और साथ द्वी शंकराचार्य ने 
शौक प्रकट करके कद्ा कि भाष्य पर बालिक न बन खका ॥ 


झुरेश्वरात्ायय ने अपने गुसकी आश्वाचुसार थोड़े समय 
में णुक पुस्तक लिख और उस क्रा नाम नैष्कर्म्य सिद्धि रख गुरू 
की भेंट किया | इस पुस्तक का' शंकराचार्य्य ने आरस्म से 
समाप्ति लक घड़ा ध्यान देकर ,विंचरार किया और फिर उसे 
अपने दुखरे शिष्यों को दिखाया | उन्हों ने अब सुरेश्वराचार्य्य 
की विद्या के सामने सिर शुकाया और कंदहा निसंदेह जिसे 
भकार यह मर्म को खमकता है'हम में और दूसरा कोई इस के 
बराबर नहीं | इस पुस्तक फे छिखने पर छुरेप्थरान्ताय्य का पद 
खुरेश्वर देशिक होगया इस पुस्तक में आत्मा को निष्कर्म 
अफर किया गया है और इसकी सिद्धि में बड़ी भ्रवर्ठ सुक्तियें 


' दी गई हैं और साथ द्वी यह अन्थः भणेता ने.गरू के समर्पण 


+ किया है। दुसरे सहाध्यायिर्ओी के घिपय में सुरेश्वराचाय्य ने 


यद शाप दिया भी कहा जाता है कि जिस लिये बार्तिक 


स्वामी शंकराचार्य का प्रचार और काम | श्ध््ष 


लिखने न मेस्स विरोध किया शंया छ्ै श्सल्ियि स्वामी शॉंकरा- 
चाय फे भाप्य पर जो घार्तिक सिखा जायगा बद कभी स्वीकृत 
'न द्वीसा और न दी क्गव में चद फैलेशा । और फिर अपने शुरू 
के सामने उनके एलफे चिचार का चवणन फरके कद्दा कि ध्यर्थ 
आपने झुक पर विश्वास न किया. नहीं तो में शाप के भाष्य 
'घर बासिक लिखता | शंकरखामी ने भी अपनी इस श्रान्ति को 
अशुभव फिया परु अब फ्या हों सकता था। अब उन्हों ने 
'खुरेश्वराचाय्य को कहा कि मेंने जी अपनो सैज्षिरीयशाला के 
डउपनिषद पर भाष्य किया है आप उस पर बार्तिक लिखें और 
आपकी जो कि कोारंच शाखा है उसके उपनिषद्‌ पर भो मेरः 
मसाध्य विद्यमान है उस भाप्य पर भी आप एक चार्चिक लिरें 
, और निश्वय जानें कि कोई बात भत्र भुझे इस इरादे से हटा 
नहीं सकती | तत्र अपने शुरू फी आशाउुसार खुरेध्वराचार्य्य 
इन दोनों उपनिपदों के भाष्यों पर अपने दो चार्तिक लिख 
गुरू की भेंट किये । : . «8. 
खननन्‍दन ने भी अपने शुरु की आशा से इस भाष्य पर 
एक व्यफ्या लिखी जिस के पहिले भाग का नाम प्थपादिका 
है और दुसरे का ताम चूतच्ति। * ना हद. इन 
,... इसी समय में शंकराचाय्यके दूंखरे शिप्यों आनन्द 
गिरि आदि ने भो अद्वेतमत पर भिन्न २ पुस्तक लिखकर अंपने 
शुरु को भेंट किये की... 
इसी-समय में पद्मपाद को तीर्थयात्रा की रुचि छुई और 
चह अपने शुझः से आजक्षा पाकर तीर्थयात्रा .करने - के लिये 
च्वछा गया ॥. 


के 


श्दरद 'खामी शंकराचार्य्य: ज्ी.फा ज्ञोवन चरित्र 


;:,  पक्षपाद कै तीर्थयात्रा में चले. जाने. के पीछे:टांकराज्नार्स्य 
की अपनी भाता की बीमारो का समाचांर मिला जौर वे उसके 
मिलने. के लिये अपने घर की और चअछे गए उनकी मातः 
इल्हें देखकर चहुत प्रसत्त हुई और ड्ससे-चिनती की क्रि अब 
मैं इद्ध होगई हूं मेरे मरने तक यथहों रहो और मेरा दाह 
संस्कोरं करके फिर कहीं जाना | शंकरखासी ने डस्त बात को 
स्वीकार फिया पर जब उनकी साता का देदान्त होंगया-तो 
उन छकी.ज्ञाति के छोगों ने संन्यासी के दाथ से उसे दाह- कराने 
में रुंकांचेट की और कहा कि झंनन्‍्यासी को इच्त संस्कार 
करने की कहीं भाज्षा भहींत। पर शंकराचांण्से उसे अपने हाथ 
सें दाह करने पर इृढ़ थें, इस, लिये उनकी छाति'का कोई 
पुरुष इस मसत्कसंस्कार में संम्पिछिति ले हुआ! अगय्या 
शंकेरखामी को अपनी माता का पारोरे अपने घर के पास. ही 
दाह करना पड़ा | कहते हैं कि इस व्यर्थ किंसोश्रें के कारण 
उन्होंने शाप दिया कि तुम में आगे कोई वेदपाटी नहों-होगा 
कोई संन्यासी सुम्हारे घर्यो से मिक्षा नहीं लेशा और तुम्हारे 
घेसें के निकट सदा इमंशान रहेगा 2. माधेव छिखता है; कि 
चहाँ आज तक न कोई वेद पढ़ता है न/ही .संन्याली उनके घर्से: 
खे-भिक्षा करते हैं-उमऔर- उनके. घरों. के निकट श्मशान भी 
विद्यमान हैं । इस, संस्कार -से अवकाश पाकर शंकर स्मीने 
नये सिरे से चेदविरोधी मत मतान्तरों का खणंडन.. करना 
आरम्स किय (और इस काम को आरणस्म करने से पहिले 
डनका शिष्य पंझपाद भी तीर्थयात्रा करके उनसे आ मिला ।॥ 
परद्रपाद्‌ की तौीर्थयेत्रा विषंयक- वर्णन है कि. बहं: मार्ग में 
अपने मासा के घर गया और उसके मामा ने पद्मपाद के पारस: 
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एक पुस्तक देख कर,पूछा क्रियह फोनसो, पुस्तक है. उसने 
डत्तर दिया शारीरकफ़रभाष्य पर सीकना हैं।पद्मपाद का मामा 
इस्त पुस्तक को देख कर चहुत प्रसन्न हुआ श्यीग डसे कहा कि 
लोटने के; समय नमक हस्ेे यहीं छोड़ जाओो जिसे से कि 
छुम्हारे छाटने तक में उसे देख नहा प्मयाद ने उल्े स्वीकार 
किया | पर दन्तकथा है कि उस के मामा ने इस पुस्तक को 
अपने मसल के घिरझ़ पाकर - अयये घर व्हो आाध कछगा दो और 
उसी में यह पुस्तक ज़स् गया। जब पद्मपाद धापिल आया तो 
उसे अपना पुस्तक झौर अपने मासा का घर अल जाने का 
घड़ा शोक हुआ पर पद्पाद ने कहा कि में और ऐसा पुस्तक 
लिस्व त्तुगा | इसके सिंपय में एक ओर भी दच्तकशए है पद्मपाद 
के सामा ने उसके मनोर्थ, को समभ ऋर अधकी कार उसके 
खाने में एक ऐिसा ओऔपधण मिला दिया कि लिख ले उसको 
चुद्धि में अन्तर आगया | पुस्तक फा जलता तो ठोक है पर 
डोपष बातों में कोई प्रमाण नहों.॥ , - 
प्रद्पाद जब अपने गौ को मालछाबार द्रेश में किसी 

स्थान पर एफ मन्दिर में शा मिल्दा-तो. उसने अपनो यात्रा का 
सारा चुत्ञान्त -कद खुवाया ओर.डख में .शारोरक भाष्य पर 

ही टीका-के जरूजाने का भी चर्णन किया. । इस पुस्तक फे 
सैलजाने का वृत्तान्त खुन कर शंकराचार्य को सी ओोक छुआ 
और उन्हों ने इस टीका के पश्चपादिका भाग के दुबारा लिखने 
के छिये उसे कहा । इसी रूशान पर मात्यावार के राज़ा ने -आा 
कर आप के दश्तेन किये ॥ | 
ल्‍्> अब स्वामी शांकराचास्ये को. इच्छा नियमपूर्चक पत्नार 
ओऔर शास्वार्थ करने को हुई । उन्हों ने अपने सारे शिप्पोंकों 


श्द्८ खामी शॉकराचार्स्यजी का जीवन चरियरं 


इकंट्टी करके अपनी इच्छा से सूचित किया आर राजों खुधन्वा 
क्यो कि जिसे क्ुमारिल मद् ने बेद्रा का अनुयायी बना दिया 
था अपने छाथ छेकर शझाकराचार्य्य रामेश्वर की ओर अरस्थित 
हुए उस समय में उस्र स्थान पर शाक्तमत के छारगा का बड़ा 
अल था | थे छोग डुगा की पूजा फिया करते थे आर 
पल के नाम पर इतनी झाराब पीते थे कि मानो शराब उन 
की प्रकृति में रच गई थी । रामेश्वर में पहुंच केर शंकरस्वामी 
का पहला काम शाक्तमत के विरुद्ध श्रचार करने का था। 
उन्हांने युक्ति और शास्यों के अमाणों से शाक्तमत के मिथ्यात्व 
की प्रकट करके इस मत के अनुयायियों को जअनार्व्य भाग पर 
चहूने बाला टहराया और बहुत से लोगों को इस भत से फेर 
करके उन्हें अपने मत में दीक्षित किया ॥ ्ि 
शामेश्वर में अचार करने के पीछे शंकराचार्य्य पाएशय ऋ 
चल आर द्विड देशों में पचार करते हुण हस्तोपवंत पर 
कान्यी नगरी में पहुँचे और या एक और मठ नियत किया ॥ 
इसी प्रकार | शान के धरदेशों में प्रचार करने हुए चेंक- 
छाचल् से होते हुए शंकराचार्य बिदर्भ (चिद्धार) की राजलानी 
अं पहुंचे | यहाँ के राजा नें आप का बडा आदर सत्कार किया। 
इस्त जगह पर आए के श्षिय्यों ने भरव सत का बड़ी पर्वत्त 


स्लए्डन किया और बहुत से छोगों को अपने प्रत का अज्ुवायी 
चनाया हु ड़ 


# कृष्णा नदी के परे हिन्दुस्तान के दक्षिण के अन्त्य 
चभान्त का नाम है ॥ 


ये शोदाबरी और कृष्णा का मध्य प्रदेश घाय; चतेमान 
चलगाना ॥ 
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वघिदर्म से आप का इरादा करणाटक को जाने को हुआ 

'इंस जगह फे राजा ने आप को उधर जाने से रोका और फंहा 
चहां कापालिक छोग अधिकता से. रहते हैं ।-चे भूख हैं आप 

की शिक्षा को खुन नहों सकेंगे और आप के यंश को देख: भी 

मं सकेंगे । चेदों से थे बड़े विपरीत हैं,और चेदों का नाम- खुनते 

ही ईपा की अप्नि में जल जाते हैं “महा पुरुषों के थे शत्र हैं:। 

पर राजा खुध॑न्धा ने इस की कुछ अपेक्षा न की किन्तु श्र 

स्वॉमी को कहा आप मेरी विद्यमानता में: लव ज्ञगह. चैदिक 

धर्म को प्यार कर सकते हैं. आप को इन! नीचों से पा डर्र 

है। इस पुष्टि पर शंकरांचार््य ने अपने इरादे कोन चंदा 

ओर यहां से थें सीधा करणाटक को पाई | जब यहांकआाप 

के पहुंचने की ख्चर फेली तो कोगों में एक प्रकार का तहछंका 

सा सचगया। कापालिकों का शुरू कक नामी एक साधु 

श्मशान की भस्म रमाएं हांथे में मंसुप्ये क्वी खोपरी और 
निशुरू लिये और इली सेष में अपने: वहुत 'से शिष्यों को साथ 

, लिये बड़े गय॑ के साथ शकराचार्थ्य के पास आया और उन 
को संचोधन' कर वेचड़क थूं कंहने छगा / जो भस्म /ूने 

रमाथा है यह तो ठीक है! पर मनुष्य की पद्चित्र खोपड़ीं को 

छोड़ कर यह अपविरत्न खप्परः( भिक्षा छेने के लिये: साधुओं 

का एंक बर्तन): पर्यों. पकड़ा है और तुम भैस्त की उपासना 

'चंयों नहीं करंते । ज़ब तक धुरुष मलुष्यं की खोपरो फो रुच्रिश 

ले भर और “शराब से भैरव” की पूजा नहीं करंता, तंवतक 

चह पसन नहीं होते इत्यादि ।' शजा सुधन्वर इस घूतंता की 

न देख स्का कि जिस से क्रकन्न शंकरंचाय्ये . को :संयोधन 

कंर चातें कर रहा था । ईस:लियैसतत्क्षण-अर्पनिःनौकरों क़ो 


१७१ खासी शांक्रेयात्नाय्ये ज़ी के;ज़ीवन:तरिया) 


दी कि इसे सभा से बाहर कर: दी ।:इईस पेर क्रक़न को: 
चड़ा क्रीध ;आंया[:उस की : आंखें. छाल हों. गद और; अपनो 
छुटहाड़ीं छुठा उसने -घरतिज्ञा:क्री कि. येदि में तुम्दारे फिरोंकों 
छंम्द'रेःघुड़ों, से जलग:न.कंरू तो. मेरा. नाम ऋकुच :छी नहीं, 
ग्रह->भह :करःबर्हई पुरुष बला गया और थोड़ी देरः प्रीछे अपने 
धुत से.अज्तुयाथिओों को सन्नऊध करके शंकराच य्ये के साथ्ष लड़ने 
को छाया. ये ,लारे-के सारे पुरुष मच्य ,पिये हुए और भैरव की 
जय, मनाते छठे आ रहे थे * ।; राज़: खुशन्का ने इस घरना करो 
देख अपने सैनिक्रों)को ,उनके सुक्रोबिलछ्धा के लिये त़ब्यार:किया: 
कौर, शास्त्रार्थ से मत मतान्तरों का निर्णय करने के रूथान यहाँ: 
शख्तार्थ :बड़े ज़ोर शोर के साथ आरम्भ हो,गया । इधर ऋकच 
- करदिया और डर; एक दूसरे ससूह के साथ दूसरी ओर से 
खांसी शंकराचार्य प्र ,सखर्य आक्रसंण, किया । ,शंकराज्नायय :ने 
भी इसे समय प्ररदिखाया,, कि थे नःकेश्रक :. विद्या. के चल से 
ही: शांखार्थ,: करने के लिये तस्यार हैं. क़िन्त अवस्तर' चने पर 
शारी रिक-वर्ल में सी. उने के प्रिरोशी -उन्हें- कम -न पायेंगे.।- 
मानों इस समय पर शंकराक्ोय्य ने दो ए।ाचास्य का भेप बदल 
ऋर ,अंपनी: शक्ति का पूरा. प्रकाश करके .छेगभग,. :सारे कार्पा- 
रकों को शखस्तहत किया! क्रेंकल्न:मीःइस :व्ड़ाई में काम 
आयी ॥: इस छड़ईि केः पीछे पह्पाद आदि!) शंकर स्वामी के 
शिंप्यों ने. बड़े. जोर के! ब्लार्थ प्रचार्रकां-कास5 भार्रम्स किया 
आओऔरद/ःउन:केडपदेशों से चहुतः से मैरव-मत के :अचुथायिओं ने 
शंकराचार्य के मतःकों स्वीकार कर लिया? शुद्ध करकेनए 
सिगेःसे डन:केःःसंस्कारः करण जाये और उन्हें पश्च सहायज्ञों 
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के करते का उपदेश, किया गया ॥-प्मपाद के ,ड़पदेशों का"' 
सारांश चिशेप्रतः यह होता.था. कि मद्य पीने से. सुम से चाहा-- 
भात्व जाता रहा है. ] तुम अपने इस उलदे घरों को छोड़ करे 
चेद्रों के पढ़ने पढ़ाने में तत्पर हो जाओी और नित्य कर्म्म नियम से 
किया करो जिस से फिर चुम धाहण घन ज्ञाओों । क्रापादिकों 
में इस परिवर्तन को देख. ऋर एक क्लापालिक भेड़क उठा. और 
उसने धच्यार करता आरम्थ किया चर्णाश्रम, बनाचटो, हैं. कंद- 
रेत ने महुम्य के लिये दो जातियें बनाई हैअर्थात्‌, छुरुप और 
सूत्री इंत्यादि | एर इस में उत्त की सफलता नाहुंई ता ' . 
इन भदैशों में प्रखर करते दण शहुरंचार्य्ये हिन्दुस्थान के 
पश्चिम की ओर चले गए | सांग में प्रचार और -सत मतान्‍्तेरों 
को खणडन करते दर्पण ससुद्रत॒द के निकट गोकण नामी एक 
स्थान पर पहुँचे। यहां उन्होंने बेदान्त का प्रेचार आरफस्म किया। 
आपके उपदेशों की रंुनकर दरदत्तनामी एक आह ने शड्ूुरा- 
अआाय्ये का सारा चुत्तान्त अपने शुरु नीलच्रएंठ को कद खुनाया | 
यह: पुरुष, अपने घॉन्त में एक वबडः पेसिद्ध किदध्ान्‌ था। हरदत्त 
ने उसे कहो किः शडुराल्ार्श्य द्विग्विजश करते. हुए आये. हैं और 
अब आपके साथ शाख्रार्थ करना चाहते हैं ॥ - - - . , 
/ >नीककराड चीन्रम्तानुयायी था और इस'. मत पर उससे 
बहुत से पुस्तक लिखे थे यहां तक कि चेदत्त सूत्रों. पर अपना 
भाष्य कर उसने भी उन से द्रीचमत को हो सिद्ध किया था 
आर उसे अपनी चित्या पर बड़ां अभिमान था । शंक्ठुराचोश्ये के 
आये का संमाचार सुनकर यह पुरुष श्वेत भसरस रमाण्य्‌ रुद्राय 
की भला पहुँने और अपने शिण्यों को इसी भेप में अपने साथ 
ले शंकुरांचीर्य्य के पास आयी. उन्दोंने: इस - चिठान: की वड़ा 


श्र स्वामी शंकराचार्य्य ज्ञी का जीवन चंरित्र ॥ 
आदर संटकारं किया | कुछे देर'तक आपस में बात चींत होने 
के पीछे शाख्वार्थ आरम्भ हुआ | नोछकऋछठ अपनों मत 'वैंदान्त 
'ही से सिद्ध करंता था और शह्डूराचाय्ये उसका खण्डन करते 
'औे। आपस में बहुत से भश्नोत्तर होते रहे पर चेदान्त से नील- 
कंरंठ अपना मत सिद्ध न कर सका अन्तेतः उसने घेदान्त-मत 
'परंऑक्षिंप करने आरस्भः किये | इस शास्त्रार्थ में बहुत स्री बातें 
चही: है. जिनका चर्णव' पाशुपत' सतका चर्णन 'करते हुए करें 
आए हैं + दोनों ओर से जो नई युक्तियें दी गई हैं उनका यहां 
“चर्णन करते हैं ॥[- 
.' 'नीकूकशएठ--'तत््वमसिः से-जीव और क्रह्म की एकता पसिद्ध 
“नहीं होती क्योंकि जीच भव्पज्ञ और ईश्वर सर्वज्ष है ॥ - . - 
» - शकुराचार्य्ये--अव्पक्षता और सर्वेज्षता को छोड़कर चेतनतवा 
में दोनों एकहददी हैं क््य,कि दोनों -चेतन हैं ॥ | 
नील्करुझ--दोनों के एक न होने में सेंकड़ों प्रमाण हैं 
जिन का खरडन . किसी पधकार नहीं हों सक्कतता | खरडन की 
चात को छोड कर भी चदि एक भाग के -जड़ाने-से. दुसरे साग 
की लेकर एकता -हो सकती है तो गो कागायपन और घोड़े कई 
पन उड़ा देने से पशु: होनें में दोनों एक' ही हो जाते हैं 
इसलिये आपकी थुक्ति के अज्ुसार गो को घोड़े से अछग नहीं 
मानना चाहिये। ज्ञों बात प्रमाण से सिद्ध हों उसका च्वाग 
जुहीं कर सरूकते | जेसे प्रत्येक पुरुष मानता है कि में ईश्वर नहीं 
:हूँ, इस से सिद्ध होता हे कि जीच. और ब्रह्म॑ में मेंद है। भरा 
चतलाइये इस प्रमाणसिद्ध वात. का खंण्डन कैसे हो सकता है। 
“४ शह्ूुराचायय--छुनो 'तंत्यमस्ि! के पदों'कें अर्थ में>यदपि 


स्वामी शंक्तराचाय्यं का काम और प्रचार । हि 


विरोध प्रतीत होता है पर चास्तव में, जिस प्रकार इस-वां्य 
भें कि यह चही देवदत्त है जिस को मैंने क्राशी में देखा था” 
विरोध के अंश को छोड़ कर दोनों शब्द एक .ही; -देवदत्त को- 
अकट करते हैं | इसी धघ्कार अल्पक्षता और स्चश्षता- दोनों; को 
छोड़दें तो केवल चेतन छी सिद्ध होता है इस पर आश्षेप किया: 
गया है कि यदि गो और घोड़े :के विरुद्ध -अंश को छोड़ दें तो 
उन्‍हें भी एक हो मानना - पड़ेगा यह इस, छिये ठीक नहीं कि. 
इन के एक होने में कोई प्रमाण नेहीं भर जीव और जहा के 
एक दोने में 'तत््वमसि! यह श्रति प्रमाण छै | 
सील्‍कूकएठ--भ्रमाण से -भी इन दोनों की एकता तव लिद्ध 
हो सकती है | यदि अल्पक्ष और सर्चज्ञ के परे कोई खरूप हो।* 
पर चास्ततव में जीच का सखवरूप दी अत्पक्ष और ब्रह्म का स्वरूप 
है स्ेक्ष है इन से परे जीव और ब्रह्म का और कोई स्तरूप/नहीं 
सानी. जाय । देववत्त का जों- हृष्टान्त दिया गया है उस में प्यह? 
और पवह' शब्द कारू के वॉधक हैं और. काल ती “देवदत्त के 
के खरूप से अलग है इसलिये : का के उड़ देने 'से देवदत्त 
की एकता सिद्ध होती है; पर.जीव की अद्पजश्ञता-ओऔर बह की 
सर्वशता उनका निजधर्म है इस छिये ये दोनों धर्म. अपने 
धर्मियों ले अछूय नहीं, हो सकते अतएच-जौच और ब्रह्म में एंकता 
नहीं:हो सकती ॥: ४ पड 50:70 7:क हों फाए' गाए 
“० श्ॉकुराचॉर्य्य-नजीव'और बहा कां:खरूप जो - दम /सर्ममेंले 
छे/चह कल्िपत, है और-कंटिपत वस्‍्तेःकां अश्िष्ठान जिस में 


२७४. ' खामीशेकंराचांय्य जी को जीवन चर्रित्च 


चह कल्पना को गई है-) उस से अलग होता है है । | स्ड मई 
४?“ जीकेकर्र्ठं-- आप इल्हें कलिपिंत सानते हैं में तो- ऐन्सा नहीं 
मानता वयोंकि इसके “पिना - और फीई अखंली वरूंतु- पीते 


प्नहीं होती पु मी 


” . शक्कुराचास्ये-+आप भी-शरीर से लकेकर:-अहंकार तेक सेभी 
चंस्तुओं को जड़ समंकते है ओर इन में 'में? यह दुद्धि आत्मा 
की है तो भी आप इस को कहछिपंतें कह कर ' इस से परे एक 
तत्त्व को अस्तित्व समभते हैं और उसे को आत्मा को स्वरूप 
मानते हैं इसो प्रकार यहा भी उसका वास्तव स्वरूप प्कर्ट नहों 
होता किन्तु उसका चास्तवे स्वरूप इंस खल्पले आोर-सचज् 
म्राल्पत होने -धाले:खे परे उस का चेतन स्वरूप हैं और जीय , 
ईश्वर से -मित्न नहीं चपोंकि ईश्वर सी तास्तव में चेतन है स्चे- 
ज्ञता उस की. -कव्पित है जैसे शरीर-को मैं >समम्ना- कटिपत 
है। फकिल्च यदि सेद सत्य होता तो. श्रति भेद मानने चाले के 
लिये सथय का वयों उपदेश करंती ॥ ;े 


य.उदर मच्तर कुरुते अथ तस्य मय भमवाते 4 
जो थोड़ा भी सेंद-करतां 'है उसके लिये मय हैता- “ 
किंश, श्रुति-एकता के सममभनें पें हो प्ुक्तिकों 'परकंटे 

हस्त है॥ ला: नशा 

तत्न को मोहः -कःशोकरःएकत्व मनुपश्यतः-॥:-- 
उस अवस्था में जब एकता को देखता है. तो-उसं के 

लिये क्या: सोह और चना शोक है.:5यह कहना -कि- : में ऋहम 

नहीं हूं.''इस का खरडन नहीं कर सकते :-पत्तोंकि ग्रह- प्रत्यइ/ 


खामो शक्तराचाय्य का काम और प्रेचोर [7 श्ड 
अमाणखिद्ध है । खुनिये इंस का उत्तर यह है प्रत्येक सुरुष 
चन्द्र को घालिएत भर का समता हैं आर इसे चह पत्पक्ष 
देखता मो है। पर वास्तव में यह अखत्य है इस लिये इस बुद्धि 
का त्यागना दी उचित है | चन्द्र के यथार्थ परिमेण:को पक 
करने चाले शारत्र का छी यहां प्रमाण * मानना पहंगा था. उसे 
छोगों का कहंना प्रमाण धोंगा जो इस विद्या से अभिन्न हैं । 
इसी धकार आप रा यह भत्यक्ष प्राण कि "मैं ब्रह्म नहीं हं० 
चन्द्र के द्ृष्टान्त के लुल्य है | इस घिपय में भी शास्त्रों का कथन 
था उन कोसों का जिन्होंने आत्मचिंया छास की' है. प्रमाण 
हो सकता है दूसरों का नहीं ॥ प्‌ 
नीलन्टएट--खारे ऋषि एकता के विरुद्ध हें उन सद 
को त्याग कर भाप फैसे एकता को' सिद्ध करते हैं और आप 
का कहना केसे माना जा संकता है ॥ ये 
. शॉंकरानारस्य - सारे ऋषियों का ऋट्टना थेदों को राज़शां 
के सामने दुर्बरू है फ्योकि घद ईश्वर का वाक्य हैं और यह 
ऋषियों का कहना है । सो वेद के विरुद्ध सारे जगत्‌ का 
कहना कभी प्रमांण नहीं हो सकता । 
चीलकशणशठ--ऋषियों की भाज्ञा जो य्रुक्तियुक्त हैं वे किस 
प्रकार प्रमाण नहों हों सकतीं | आत्मा के अनेक होने में अनेक 
युक्तियें हैं उन में से कतिपय का वर्णन करता हं खुनिये ( १) 
झछुख और दुःख आदि गुण सब-आत्माओं में मिन्नर प्रतीत होते 
है यदि:सव में एक आत्मा-माना जाय तो . एक के खुली होने 
में सब खुख़ो और एक फिे ढुःखी:होने में सब छुश्खी हां ( २७ 
अभदि आत्मा, एक हो, तो: दुश्खी से दुशखी,जात्मा भी सारे लोक 


जि 


२५६. खामीडाॉकराचार्य्य जो का जीवन चरित्र ।.. 


के सुख को लाभ कर सके (३ ) फिर क्रिसी एक का खुखी. 
आओऔर फकिसी एक का डुशखी होता भी अमशुभव ने हीना आहिये 
(४ )-चेतन ही. खब पकार की कियाओँ का कर्चा दोता है 
जड़ कमी कर्ता नहीं डुआ कर्ता इस लिये भोगने का भी: 
च्ट्ठी कर्ता दे श्रदि-अषन्लः्करण की ऋताो मान कर मोगने घास्ठा 
बअैनन को माना, जाब नो यह भी नहीं ही खकता क्योंकि देच-- 
दस के कर्म के फल को अब्नदत्त नहीं सोग सकता | फिर छुक्ति 
भी हुःखों का नाझा है फ्योक्ति सारे खुख, छु:स से मिले हुए 
हैं इस लिये विष से मिले द्वुए अन्न की नाई उन का स्ागना 
ही डच्चित है ॥ 

- .. ऑॉकरालार्य्-खुस्ब दुरख का न्यूनाधिक और आछ्य २- 
छोना मन का धर्म हे इसस्द आत्मा को अनेक नहीं मान सलबउने 
किन्त इस से तो अत्तश्कः्ण का भेद सिद्ध होता दे चेनन का 
जड़ फीर के साथ चिछेप सम्बन्ध इस्द में कृत्य उत्पन्न कर 
द्वेता है और जिस लिये प्रद्द विंदोप सम्बन्ध धर आदि में नहीं 
इस लिये थे कना नहीं । वबिपयों से उत्पन्न दोने सात्या खुख 
यहयपि द्व.-स से मिला हुआ है नो भी उस में न ल्टीन दोने छान्दा: 
चऋह्मानन्द्र दुश्खमिश्वित नहीं टस्प लिये एसे सुम्ब का सलाम 
ऋरण्ना ही ऊुक्ति ढे न कि छुःख का नाश सात ॥ 

इस्त धकार का सील्कराड़ और अकराचार्ब के मध्य 
खाल्ाथे दवोता रहा। मकर दिव्वर्जय में किस है. कि अन्तनः 
भीलकगड़ शास्त्रार्थ में परालित हुआ और डत्तने हरदत्त आदि 
अपने खिप्यी समेत शंकराचार्् को “मत खीकार कर क्ियएई 
पर खआाखायथ में जी य्रुक्तियें- दान पक्षों ले हुई दे. उस सें>तों 
थदद खिंद्ध दाता है कि नीछेकंगर्द-की-यु किया का कोई घचरे 


स्वामी शंकराचाय्थ का फास और प्रचार १्छक 


खगरडन शंकर स्वामी नहीं कर स्तके ॥ 

इस शास्रार्थ के पीछे शंकराचार्य सुराप्र ( दक्षिण गुज- 
रात ) आदि प्रान्तों में प्रचार करते हुए द्वारिका में पहुंचे | इस 
जगह पद्म रात्रों * के मत का वड़ा चरू था। आपके शिष्यों ने 
इस मत फा बड़ा भचलछ खरणडन किया और फिर शाकराचार्य्ये 
चैष्णच, दोच, शाक्त और सौर भादि भत मतान्तरों का खंडन 
करते हुए अपने शिण्यों समेत उज्जैन में पधारे भौर इस जगह 
उन्हों ने महाकाल के मन्दिर में स्थिति की । यहां से उन्होंने 
अपने शिप्य सननन्‍दन को भसट्टमास्कर की ओर प्रस्थित किया। 
यह पुरुष अपनी विया के हेतु बड़ा ससिद्ध परिडत था। इस 
की अपनी बहुत स्री कृति है उपसिषदों पर इसने भाष्य किया 
था । यह पुरुष अपने मत में शंकराचार्य से भेद रखता था। 
सननन्‍्दुन के जाने पर यद्द पुरुष शंकराचाय्य को मिलने आया। 
शंकर दिग्बिजय सें इस के शास्त्रार्थ होने और इस पर विजय 
छाम करने का चर्णन छै। पर उस ने शंकराचार्य्य के मत को 
स्वीकार नहीं किया और न ही उसने अपनी हार मात्ती है। 


# यदद सम्प्रदाय पाँच भेदीं का मानने वाला है ( १) 
ज्ञीच और ईश्वर का भेद (२) जीवों का पररूपर भेद (३) 
ज्ञीव मर जड़ का भेद (४) ईश्वर ओर जड़ का भेद (५) 
जड़ों का आपस में भेद | इस घम्प्रदाय के #ोग चब्वीहे के शंगख़ ' 
आऔरर चक्र “आदि से अपनी भ्रुजाओं पर चिन्ह रूगचाते हें। 
. मस्तक पर ऊपर की ओर तिरकूक लगाते हैं. और कानों 3में 
छुलूसी के पते पहनते हैं इनके शास्त्रों में इन' चिन्हीं को मोध्ष 
का दछार लिखा है ॥ 


प 
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उस के साथ क्या और किस घिपय पर शास्प्रार्थ हुआ इस 
बात का पता नहीं मिलता । तथापि शंकराचाय्य का अपनी 
कृति में उस के मत का खदश्डन करना सिद्ध करता है कि 
शंकरस्वामी की युक्तियों को उस पुरुप ने स्वीकार नहां किया 
' और इसी कारण से उन्हों ने उस के मत का वार २ खंडन 
'किया है ॥ 
इन पान्तों में प्रचार करके शंकराचार्य चालिहक के पान्‍्तों 
की ओर पधारे इन प्रान्तों में जेैनमत चालों का चड़ा चछ था 
यहाँ उन के जैनमत चालों के साथ धासत्रार्थ हुए ॥ 
जैनमत के शाख्रार्थों का वर्णन करने से पदले उचित 
सात्दूम होता है. कि जैनसत वालों के सिद्धान्तों का संक्षिप्त 
चण्णन करें क्योंकि उनकी परिसाषा जाने बिना दोनो ओर की 
युक्तियें समर में नहीं आएंगी ॥ 
जैनियोँ का सिद्धान्त है जीच और अजीच दो पदार्थ हैं । 
प्राणधारी जीव और जड़ अजीचव हैं । फिर यह मानते हैं (१) 
जीवास्तिकाय ( २) पुद्धछास्तिकाय ( ३ ) घर्मोस्तिकाय (४) 
अधमॉस्तिकाय ( ७५ ) आकाशास्तिकाय ॥ 
जीवास्तिकाय दीन घकार का है । वद्ध, सुक्त और नित्य- 
सिंद्ध । अर्दन्त ( इस मत का आदि गुठ ) नित्य सिद्ध है और 
जीव कई तो साधनों द्वारा सुक्त हो चुके हैं और कई वद्ध 
पुद्वछा।स्तक्ताय छः प्रकार का है-प्रथियी, जल, तेज, चायु, 
स्थावर और जंगस ॥ जैन शास्त्र के अनुकूछ कर्म करते रे 
अन्त/करण पर जो शुभ संस्कार जमते हैं, वह घर्मास्तिकाय है 
अर शास्त्रों के चिरुद्ध चलने से जो अशुस संस्कार जमते हैं 
चह अधर्मास्तिकाय है। जीच का स्भाव ऊपर जाने का हैयही 
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'अधर्मास्तिकाय उस को शरीर में राके रखता है। आकाशा- 
सितिकाय दो प्रकार का हैं लोकाक्ाश और भल्तोकाकाश ; 
इस लोक के ऊपर २ स्थित छोकों के सध्यवत्ती ज्ञों आकाश 
हैँ चह लोकाकाश और उन्त के परे जो मोक्ष स्थान है चह्दी 
'अछोकाकाश है । विषयों में परद्धक्ति का नाम आस््रव है। शमादि 
प्रदुक्ति का नाम संचर | हि 
आठ प्रकार के कर्म बन्धन में डालने घाले हैं पहले चार 
धाति कर्म अर्थात्‌ शञानावर णीय, दृशनावशणीय, मोहनीय और 
जआन्तराण | तक्त्यशान से मुक्ति नहों होती यद छानावरणीय ॥ 
जैन शास्त्रों के झुनने से मुक्ति नहीं होती यह दर्शानाचरणीय | 
तीर्थकरों के बताये भागों में से चिशेष क्वा निमश्चय न होना 
मोहनीय । मोक्ष मार्ग पर चनन्‍्दठ कर भी धिप्न डालने चाले ज्ञान 
का जाम आन्तराय है । ये भुक्ति से हटाने वाले है. इस लिये 
इन का सलाम घातिकर्म हैं। चार अधात्ति कर्म हैं । मेरे लिये 
जानने योग्य तत्व है यह चेदनीय है में इस नाम चाला हूं यह 
नामिक कर्म है. में शुरू भर्देत के शिप्य वंश में भविण्ठ हुआ हूं 
'यह गोन् कर्म है, शरीर की स्थिति के छिये आयुष्फ कर्म है । 
ये तत्व के जितलाने वाले शुक्र पुद्दछ के आश्रय रदते हैं इस 
लिये अधाति कर्म हैं ॥ 
प्रत्येक पदार्थ के छिये सप्त भंगी न्याय मानते हें । (१) 
स्यथादस्ति / २) स्थान्नाश्ति.( ३.) स्यादस्ति च. नास्ति च (छ) 
स्यादवक्तव्यः ( ५ ) स्यादस्ति चा चक्तव्यः ( ६ ) स्याज्ञास्ति 
-चा चक्तव्यत्व (७ ) स्यादस्ति:नास्ति चा च्क्तव्पन्थ । अत्येक 
वस्तु का अस्ति और नाख्ति दो रूप हैं | उन में से अस्तित्व के 
“कहने की इसख्छा से पहिला भंग,नास्तित्व को इच्छा में दूसरा, 
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क्रम से दोनों के कहने की इच्छा में तीलरा, एक साथ दोनों 
के कहने की इच्छा से चौंथा,पहले भौर ची थे भंग की इच्छा में: 
पाँचवाँ,दूसरे और चौथे की इच्छा में छटा तीसरे और चौथे की 
इच्छा में सातवां मंग होता है ॥ 

इस मत पर जो शास्त्रार्थ हुआ उस का संक्षिप्त दृत्तान्त 
यह है ॥ 

शंकराचार्य्य--जीवास्तिकाथ किस प्रकार का ऐै ॥ 

जैनी--शरीर के परिणयमम बारा और आठ कर्मों से 
यनन्‍धा हुआ ॥ 

शंकराचाय्यें--दो पदार्थ नित्य ही सकते हैं. विश्वु और 
अणु | तीखरा मध्यम परिसाण चारा सदा अनित्य होता है 
जैसे शरीर आदि इसी प्रकार आत्मा भी मध्यम परिमाण चारा 
छोने से अनित्य ठहरेगा (२) शरीर का परिंमाण कोई नियत 
चहीं इस छिये महुप्य का जीव जब मजुप्य के शरीर में है तो- 
उस के शरीर के वराबर है जब चंड हाथी के शरीर में जायग्रा 
तो हाथी के साई शरीर में भविष्ठ नहीं हो सकेगा उसके केवल 
पक देश में रहेगा और उस का धोप भाग निर्जीव रहेगा और- 
यदि वह मच्छर के शारीर में जायमा तो उस में सारा प्रचिष्ठ 
न हों सकेगा उस के शरीर से चाहर भी जीन रहेगा | फकिल्ञः 
इसी शरीर में बचपन, यौचन और चुड़ापे में भी यद दीप आता 
है क्योंकि शरीर सदा चद्कता रदता है ..' 

:  जेनी--जीव के अवयव अनन्त है थे ही छोटे श्र में 

चनें दो जाते हैं और बड़े में फैल जाते हैं झैसे दीप के अवयव- 
चड़े में बंद और नर में कैछ जाते हैं ॥ 


शंकराचार्य्य--वे अनन्त अचयच एक जगह पर रह सकते 
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हैं था नहीं यदि नहों तो बहुत छोटे शसोर में नहीं आ सकते 
यदि एक दी जगद दूसरे अवयव भी समा सकते हैं तो सारे 
“अचयब मिलछ फर पक अणु धन जायगा और दीप के मचवयद 
तो घड़े के बाहर भी रहते है इसी लिये घड़ा तंपा हुआ मास्द्म 
देता है । किल्ल, यदि जीव शरीर फे चरशवर है तो उस के अच- 
यधों का अनन्त छोना ख्यात्त में भी नहीं जा सकता ॥ 

जैनी--चह़े शरोर में प्रचिए होते हुए कई अवयवच उसके 

'साथ ध्य मिलते हैं और छोटा होते लमय अलग हो जाते हैं ॥ ; 

ह शंकराचाध्य--आने जानें घाले ये अवयव शरीर की 
'नाई आत्मा नहों समझे जा सकते किन्तु शरोर की नाइ समझे 
जा सकते हैं | किल्ल ऐसा मानने से आत्मा में चिकार आता हैं 
क्योंकि अवययों के आने जाने से उसका बढ़ना घन्ना दे तो 
चघह बदलने चाला हुआ और जो बदलने चाला है,उसके अनित्य 
'होने में प्या सन्देह है तव वन्‍्चध और मोक्ष का मानना भी व्यर्थ है । 

जैनो--भाने जाने घाले अचयब भी आत्मा के नित्य है 
और सदा स्थिर रएने बारे भी नित्य हें। इसलिये उनका 
सम्बन्ध भी नित्य है। 

' शुक्रराचाय्य---प्ा ये सब चेतन हैं चा जड़ ! 

औलैनी--लेतन । 

शंकराचाय्य---अनेक चेतनों में विरेध का होना आवश्यक 
है, और आपस के विरोध में शरोर की स्थिति नहीं चन सकती ॥ 

जैनी - जैले चहुत से घोड़े एक अभिप्राय से रथ चछाते 
के इसी ध्रकार चेतन मिलकर एक शरीर को चलाते हैं । 

:.. द्ॉकराचायय--धोड़ों का नियन्ता सारथि होता है तव 
चे मिकलूर रथ को चछाते हैं तुम जिनको चेतन मानते हेह. 
, ३ हे 
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उनका नियन्ता कोई नहीं मानते । और नियन्‍्ता के बिना जीन 
का शरीर में आना ज्ञाना भी नहीं घन सकता। यदद थी चताओं कि. 
आनेवाल़े और निकल जाने चाहे जी अवयय हैं थे कहां से भाते 
आर किस में स्टीन होते हैं । भूततों में तो थे अवयब है नहीं और 
न उन में व्टीन हो सकते हैं कवोंकि जीच भूतों का कार्य नहीं, 
नही कोई और लाधारण बा असाधारण आधार घर्णन किया 
जा सकता है क्योंकि उसके किये कोई प्रमाण नहीं। किक्ष 
इस धकार जीव का कोई स्वरूप स्थिर नहीं होसकता क्योंकि 
आने जाने चाछे अवयनों का कोई नियत परिसमाण नहीं, इस 
धकार इस्त में और भी कई ध्रक्रार के दोप आते हैं । 

जेनी इन आल्षेप्ों का कोई उत्तर न देसका तो फिर 
शंकराचार्य्य के उसे समझाया कि जैनमत के जजुखार मुक्ति 
की अवस्था में होने बाते जीव के परिमाण क्रो निवल्‍्य माना 
जाता है तब आदि और मध्य के पस्मिण को भी नित्य मानसा' 
आहिये क्योंकि उसके भिन्न होने में कोई धमाण नहीं । ऐसी 
अचसूथा में जीव का परिमाण एक ही घकारए का माना जायगा 
आर बह किसी दूसरे शरीर में घदर्ू नहीं खकेशा पर ऐसा सानना 
लुस्दारे सत फे चिमद है | तुम्दारा सप्त भंसी न्याय भो सक्ति अक्त 
चहों क्योंकि एकही वस्तुमें एकही समयमें अस्तित्व और नास्तित्व 
संसद नहीं ही सक्ते | बदि तुम्हारे तीर्थडण क्रिसी चस्तु का 
स्वरूप स्थिर नहीं करते तो थे पत्यैक्त चसतके छात्र में संदिग्ध 
क्यों नहों समझे जासकते और जो खर्यं संदिग्ध हैं जन का 
कथन कैसे पम्माण हो सकता है ॥ 

इस अकार इन थ्रान्‍्तों में झेनमत का ज्व॑ंडन करते हुफ 
शअकराचाय्य सैमिप में गये और बदां उन्होंने अपने पार को- 
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प्रवृत्त रकखा ! इस धान्त से थे दरद, भरत, घरसेन और कुरू- 
प्रश्धाल आदि देशों की ओर चले गए ॥ - 
इस देशों में प्रचार ऋरके उन की इच्छा कामरूप. 
€ आलाम ) की ओर जाने की हुई । लिखा है कि यहां असि- 
नवगुप्त नामी एक बढ़ा परिडस था उस ने स्याक्तमत के अलु- 
कूल नह्मसूत्रों पर भाप्य किया था | इस स्थान पर पहुँच कर 
शंकरस्ामी का उस परिडत के लाथ शास्प्रार्थ हुआ और 
उन्होंने इस पर भी विजय छाम्र कर के इसे अपना शिष्य 
बनाया | दिग्विजय में लिखा हैं कि यह पुरुष ज्ञाहरा शंकरा- 
चाय्य का शिष्य बन गया पर बास्तव में चह इनको चच्च करने 
की इच्छा से उन के साथ दो सिया था ॥ 
ऋकामरूप से शंकरानच्ाय्य उद्दीख्य ( डत्तरीय हिन्द 
विदेह ( भयपाल, सीतामढ़ी, सीताकुएड और चअम्पाग्ण्य 
. का उत्तर पश्चिम प्रान्त ) और कौशकू आदि देशों में फिरते 
'हुए अंग ( पूर्वी चिहार ) और बंग ( पूर्वीय बंगाल ) के 
भान्त। में प्रचार करते हुए गोडदेश की ओर चब्ठे गये। वर्णन 
किया जा ; हैं कि अभिनवशुप्त ने इस जगद शांकराच्ाय्य पर 
जादू का हाथ चलाया मोर इस जाए के अस्पर से शंकराचय्य 
का भर्गंदर रोग द्ोगया उस को बहुत चिकित्सा हुई पर कोई 
लास न छुआ ॥ 
इस बीमारी में शंकराचाय्य ने पचारके काम को ढीला 
नहों किया | कश्मीर की प्रशंशा खुन कर आप का विचार 
उधर जाने का हुआ । इस देश की सैर और पचारके सिवाय 
शकतराचाय्यका अभिष्रांय चहां शारदानिवा सके देखने का भी था। 
लिखाहे कि-उस समय में इस स्थान पर भिन्न२ मतोंके घिदान, 
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रहा फरते ये । इस भयन के चार छवार थे। पूर्व के रहने घाले 
पूर्वक द्वार से भर दक्षिण के रहने घारे दक्षिण के कार से 
इस मन्दिर में प्रत्रिष्ठ होति थे यदि थे सारे धक्षों का उतर दें। 
अर्थात्‌ यद्द स्थ'न फेबल चिटठानों फी यात्रा के छिये नियत 
था | शंकराचास्य प्रयार का काम करते हुए इस स्थान पर 
पहुँचे । जाप दक्षिण के रहन बारे थे इसलिये दक्षिण के होर 
से इन इस भन्दिर में पदिए ऐसा था। मर्यादाजुसार वबेशे- 
पिक, न्याय, सांख्य, बौद्ध और जैन मादि शार्खी सम्वन्धी 
पश्न आपसे किये गये जिनका थुक्तियुक्त उत्तर आपने दिया और 
अन्दर ज्ञाकर इस मन्दिर का दशन फिया। फिर इसी जगह 
उन्होंने अपने सिंद्धान्तों का भ्चार आरम्भ किया इसका फल 
यह छुआ कि यह अदुत स्थान आपको मिन गया और यहां 
उन्हों ने अपना मठ स्थिर फरके धहाचिया वी शिक्षा को 
प्रदृत्त किया। यहां उन्होंने अपने शिष्यों में से कई शिष्यों को 
छोड़ा और आप वदरीनारायण की ओर घलेगये आर बदुरी- 
नारायण से कप केदारनाथ गये और यहां पूर्ण युवाधसूथा में 
छः मास तक बीमार रहकर अपने जीवन का उद्देश पूर्ण करते 
हुए कुछ बत्तीस चर थी आयु में सँदयत्‌ ८७७ खिक्रमी में इसी 
भर्गंद्र की बीमारा से परलोकवासी हुए। आपकी झुत्सु से 
जो चुदि देश की पहुँची उसका वर्णन फरना चर्णन की शक्ति से 
घरादिर है । आप की छोटीसी आयु और उस में इस आखश्चर्य्य 
की चियया आप के लगातार प्रचार भौर आर्य्याव्त के वचिद्दानों 
से शास्ार्थों ने आप को सारे देश में घिव्यात ऋर दिया था! 
यथपि भिन्न २ भत्त भतान्तरों के छोंग जो आप से सहमत्ति 
न सखतेथे आप को चुरा भछा फहते हों पर आप की 


स्वामी शंकराचार्य्य का चित्र और चरित्र । श्द्णू 


विद्या और घर्म के देतु प्राणापंणमें किसी को संदेह नथा। 
धार्मिक जगत्‌ में जो तहरूका आपने अपने डपदेशों से मचा 
दिया था उसे देश अस्लुभच् करता था। आप के अपने जीवन 
में ही आप के उद्दे झा को भारी सफलता दो गई थी क्योंकि 
आप को अपने सिंद्धान्तों की सचाई पर इतना भरोसा था प्छ 
जिस के साथ आप शासरत्रार्थ करते उसके साथ पहिले यद्द शर्ते 
चांघ लेते कि यदि में हारा तों आप का मत स्वीकार करूंगा 
और यद्धि आप द्वारे, तो आपकी मेरा मत खीकार करना होगा 
जिसने शास्त्रार्थ उन्होंने किये उन सबमें प्रायः आपका विजय 
हुआ और प्रतिपक्षियों ने क्ञाप के मत को स्वीकार किया | 
इसका स्वाभव्रिक प्रभाव आपके जीचन में दी चहुत बड़ा हुआ 
और छोगोंने आप के सत को वहुतायत से रुचीकार कर छिया। 


खामी शंकराचार््य का चित्र और चरित्र। 

स्वामी शद्भुराचारय्य आकार में छूस्वे श्रे उनके शरीर के 
अवयब गील थे सिर पर मस्तिष्क्र की ज़गद्द तनिक ऊपर की 
सोर बढ़ी हुई थी आंखें बड़ी और शरीर में बड़े थे । आप में 
काम करने की घड़ी और न थकने घाली शक्ति धी। अपने 
जीवन में रूमातांर काम करते रहें और कभो किसी प्रकार की 
शिकायत नहों हुई । देश में आपने उत्र दिनों प्रचार का फाम 
एक सिरे से दुसरे सिरे तक किया जिन दिनों कि मार्ग अति- 
क्रम करने के साधन सर्चथा अपयर्याप्त थे। मार्ग में कई प्रकांर 
की रुकावरटों का मुकाबिका करना पड़ता था। आप की अभक्ृत्ति 
में दिलेरी और निर्मयता कुदरत ने कूट २ कर भर रक्ज़ी थी 
झमौर यद्द उन के ज्ञीवन में उन के उद्देश के कांम में बड़ी सहा- 
चयता करने वाली सिद्ध हुई ॥ * 
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अपने संकल्प के झक्ुराचार््य चड़े पक्के थे लिन काम 
को करने का संकल्प कर छेंते ड्से कर ही डालने । अपनी 
माना से च्वंन्यास आजम में पेश होने की आज्ञा लाम करना 
ओर अपनी छोटी वी आयु में दी उसे घरमकऋी वे कर इस्त ऋाम 
में उसकी आज्ञा काम कर लेना पकट करता है छि कोटी सी 
आयु में दी इनमें संकत्पशलस्ति किन दरजा की थी । 


आप में मल्ु॒प्यों को अपना बना खेने की एक अद्ुत शक्ति 
थी | जब घचार का काम अमी सियमनः आरम्भ मी न किया 
आ कि केरन देंडा का राजा आप की चिच्या की खबर झछुनकर 
आप के पान झाद्या और आप ही का हो स्विया | राजा झुब्नन्चा 
मी इसी आकार लाय की कयारी आयु आपका विश्वस्त साथी 
रहा | लिन विद्धानों ने आपका मत सखवीकार किया उनके हृदय 
में दिच पतिदिन आपकी सच्ति अपना ऋत्द पक्डतली गई । 


प्् 

ख्वात्या् के समय घतिवादी को अपना झिंच्य था उसका शिप्य 
चनसे की खत चाँचते और डलमें चड्डी अद्भुत और अचल चुक्तियों 
के साथ डन ठोगों को सीकार करादे । मानों ऊहां उन्हें अपनी 

विचया पर मरोचा था, बहार क्क्मश्चिद्या को जोर से फेलछाने वहा 
उत्साद उच्च विद्या को अधिक अमका दिता था | इतनी वचिया 
आर ख्याति के साथ आप परन्े दर्जे के चेरान्यवान थे। घन 
काछन का ऊाप में दच्चपन हे से पूरा स्याथ था। करन के राजा 
नेजो डपद्ार आपको ऊेझे सारे के सारे चन्यवाद के रछाथ 
न्ाञा दिये । बैगाम्य के साथ उचका दुखरा चर्म दिनीत भाष है 


हे उच्च में अपने घेराग्य से किसी अंश 


था 
। 
| 
| 
| 
४] 
तप 
घ्थ् 
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आप इस शताब्दी के झुघारक स्वामी दयानन्द 
सरखती को नाई बाल ब्रह्मचारी श्रे और अपने अहाचर्य्य 


की सारी शक्ति को पचार में रुगा दिया था | झिख प्रकार 

इस शाही में दुयानन्द सरख्यी के शत्रु से शत्रु भी उन के 

आचरण पर दोषारोप नहीं कर सकते इसी प्रकार खामी 

कछुराचाय्य का चाहे अपने समयमें कितना ही विरोध घरषों ने 
फिया गया हो पर कोई भी उत्तकी पचित्रता और धहाम चच्य पर 
दोप नहीं छा सका ॥ 
खामी शऊूराचाय्य में अपने देश और चेदों की घड़ी भक्ति 

थी आर्स्थोचतं को मत भत्तान्तरों से भरा पाकर इस चाल 

ब्रह्मचारी के चित्त में बढ़ा खेद हुआ और अपनी शक्ति 

के अनुसार उन्हींने देश से इस कलडु को दूर करने के निमित्त 

इस में नये सिरे चेदों की रचनि शंजाने के निमित्त अपने प्रिय 
आएणों को इस अह्ययक्ष में हवन कर दिया जो उन्होंने अपने 

जोचन में खर्य एकमात्र ईश्वर का सहारा लेकर रचा था 

और यह यल् अपना फल दिये बिना नहीं रहा | वेश में चौद् 
और जैममनों के प्रचार से जो नास्तिकता फैल गई थी उसको 

शह्भराचार्य्य के चछिदान से दृरश करके उस की जगह एकबार ' 
फिर नये सिरे आस्तिकता को झियर किया ॥ 

शक्लराक्ाय्य अपने देश की इस चृशा को अधिया का कार्य- 

समझते थे और इसो कारण से उन्हें विधवा के प्रचार के साथ 

बड़ा प्रैम था। अपने जीचन में उन्होंने अपने शिष्यों को स्व: 


पढ़ाया भौर अन्तिमश्वास तक शिक्षा बेते रहे। देश में विद्या के 
के प्रचार के अर्थ उन्हों ने योग्य रूथानों पर मठ स्थिए किये 


हो 
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और वां अपने योग्य शिष्यों को शिक्षा और पश्चार के अर्थ 
' छोड़ा । 

प्रचरित मत मतान्तरों.से आपको पूर्ण परिचय था उनका 

' खंडन आप बड़े ज़ोर शोर के साथ करते थे पर बड़े विनीत- 

भाव और सदिष्णुता के साथ । विरोधियों के लिये ऐसे शब्दों 

का प्रयोग नहीं करते थे जो खार्दों कटाक्ष हों। जो सणडन 

किया जाता उसमें युक्ति और शास्त्रों के प्रमाणों को काम में 

लाया जाता | 


चेदों पए उनका पक्का विश्वास था कि उनके धतिमझ्ुख दुसरे 
सारे पुस्तकों और मत मतान्तरों को तुच्छ समभते थे और 
हृदय से चाहते थे कि उनका प्रचार नये सिरे से सारे जगत्‌ में 


होंजाय उन्हें थे ईश्वर का चाकय समभते थे और उनमें उनकी 
चरम भक्ति थी । 


सु ल] रू [#प | & पे 
स्वामी शकराचाय्य का छाते । 

. स्वामी शहुराचाय्य की छोटी सी आयु के प्रचार के काम 
से उनके जीचन का छेख का काम कुछ न्यून नहीं। उनके 
भचार के दृत्तान्तों से जितना गौरव और विद्या प्रकद होती है . 
उनको कृति के पढ़ने से बह क॒द्दी बढ़ चढ़कर पाई जातो है। 
शंकराचाय्यं की कई एक कृतियें विद्यमान हैं और सापा की 
इृष्टि से संस्कृत भाषा में उनके लिये उत्तम पद्वी है | उनकी 
कृति की भापा विशद्‌ और छलछित होने के कारण से आज 

हे तक देश भर के परिडतों में बड़े आद्र की द्ृष्टि से देखी जाती 
*है। रेखा शुद्ध और रूछित लिखने वाले चहुत विरल्ते हुआ करते 
हैं उनकी संस्कत देखकर प्रतीत होता है कि शब्दों को ढूंढकर 


स् 


उपनिपद्‌ भाच्य श्ध्य्‌ 


के जीड़ा हुआ नहीं, सानों संस्क्तत का प्रवाह बहा दिया गया। 
है। तिस पर चड़ा संक्षिप्त, रछलिति और मनोहर सस्कूत है !.. 
उन की कृति में से खब से प्रसिद्ध और शहरःराचाय्य के 

नाम को संस्कृत भाषा में जीवित्त रखने चाले 


प्रस्थान त्रय हैं । 
जिन में उपनिपद्धाष्य, सूत्र भाष्य और गीता भाष्य- 
सम्मिलित हैं | इन तीनों भाष्यों में उन्होंने अह्मचिद्या की 
व्याज्या की है और चताया है कि इन पुस्तकों का तात्पर्य - 
ज्ञीव और बज्रह्मकी एकता में है । 


उपनिषद्धाष्य । 

में शद्भरूराचारय्य ने ऋरह्मविद्या की न्याज्यां और चिशेष कर 
निस्नेलिखित दविपयों पर विचार किया है ( १) जीवात्मा: 
ओर परमात्मा का खरूप ( २) जीवात्मा की तीन अवसूयाएं 
(३) तीन शरीर अर्थात सथूछ, सूक्ष्म और कारण ( ७ ) 
जीवात्मा की ख॒त्यु के समय शरीर से अलग होने की रोति 
(५ ) शुक्ृगति और कृष्णगति, अर्थात्‌ शरीर से अछग-होकरः 
सूथय्यछोंक वा चन्द्रकोंक बगी ओर जीवात्मा का ज्ञाना और 
उसका फिर जन्‍म छेना या मुक्त हो जाना ( ६ ) बह्मचिद्या के 
साधन ( ७ ) छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ में विशेष कर मसित्न २ भकार 
को उपासंनाओं का वर्णन है। 

निम्नलिखित दशा उपनिषदों पर स्वामी शांकराचाय्य ने- 
भाप्य किया है और यह सब के सच उपनिषद्धाष्य के नाम से 
भाोखिद्ध हैं (१) ईश ( २) केन (३६) कठढ (४.) भक्ष (५) 
-सुएडक (६) माण्ड्क्त ( ७) तैत्तिरीय ( ८) 'छेतरेय (-६० 


१६० खामी शांकराचार्य्यजी का जीवन चरित्र _ 


“छान्दोग्य ओर १० बृहदारण्यक् | अन्तिम डपनिषद्‌ रूबसे बड़ा 
उपनिपद् और शतपथर ब्राह्मण का एक भाग है इसका भाष्य 
करते हुए शद्भूटाचाय्य ने डसके विषय पर सचित्तर विचार 
किया है शहुएचथ्य उपनिपदों को चेद मानते थे । - 


सूत्र भाष्य । 


डपरनिपदों के विचारणीय विपयों पर इस साध्य में विचार 
फिया गया है इसके पहिलछे अध्याय में बताया है कि खारे 
'डपनिपद्‌ ब्रह्म को ही जगत्‌ का कारण चताते हैं। और बड़ी 
विद्वत्ता के साथ सिद्ध किया हैं कि अकाश, भाण, ज्योति 
और अश्नि आदि सब परमेश्वर के नाम हैं । दूसरे अध्याय में 
बीद्ध जैन और चारधाक आदि नास्तिक मतों का खंडन है और 
सांख्य योग आदि आस्तिक मर्तों काभी इस अंश में रूएडन है 
जद तक फि उन में जीव ब्रह्म का भेद और प्रक्रति की जयत्‌ का 
कारण माना है | तीसरे अध्याय में वैराग्य, जीव तरह्मयकी एकता 
खगण निर्गण उपासना और ज्ञान के अन्तरंडू चहिरड्र खाधनों 
का घणन है | चौथे अध्याय में जीवन्मुक्ति शरीर से जीव के 
अछग .होंने उत्तरायणगतति बत्रह्मप्राप्ति और तह्ालोक का 
वर्णन हैं। . * 


गाता भाष्य । ., 


यह श्रीकृष्णचन्द्रजी की गीता पर एक बहुसूल्य व्याख्या 
है। इन साष्यों के खामी शाडुराचाय्य के रचित, होने में किसी 
अकार फा संदेह नहीं और घसरूतुतः ये ही भाष्य उनके नाम 
“हो जीवित रखने घाले हैं | इन के बिना छोटे २ पुस्तक संस्छत 


सोता मष्य । 


नि 


रू 


भाषा में स्वासी शहलराचास्य के साम से पाये जाते हैं उन में 
कई एक तो अवश्य इन्हीं से लिखे शुए पुस्तक हैं पर बहुत से 
पस्तक दुसरे छोगों ने न्विग्य कर स्वामी झान्‍राचाय्य के नाम 
से प्रस्तिद किये हैं । इस स्ठिये इल घिपय का निणणय फरना 
फि इन पुस्तकों में से कौन २ से स्वामीजी के अपने रखित हैं 
आर कीन २ से नहीं एक कछिन फाम है इस लिये हम उचित 
नहीं सममते कि उनके नाम जे ऐसे पुस्तकों पर कुछ हिश्वें 
किन के स्वामी धाहुणाचास्य पे स्टिस्पे हुए होने में संदेह है | 


परिशिष्ट । 

स्वासी शंकराचार्य के शिष्यों के रचित ये ग्रन्थ हैं- 

पादपक्य रखचित-भात्मानात्मबिबरेक | पश्चवपादिका .। 
अपलसारण॥ 

तो (त्रों) टकाचाये-राचित-काल निणय | तोटक व्याख्या 
'ज्तोदफ स्कीफ । श्त्तिसार समुझर्ण ॥ 

हस्ता मलक-क्रंत-अछामहिमा । चेदान्त खिद्धान्तदीदिका | 
“दस्तामछफ ससीच-। इसने ऋग्वेद पर साप्य भी किया था।॥। 

सुरेश्चराचाये कूत्‌-नप्कम्य सिद्धि । काशीमीक्ष नि्णय | 
चैक्तिरीय श्षतित्रार्निक । पश्लीकरण घार्तिक । बृहदाएयकोपनि- , 
पदुयातिक | प्रह्मसिद्धि । महान भाष्यवातिक । भावना 


“विवेक । मानसोलास । दक्षिणासरर्ति स्तोन्न चारतिकं | रूछ 
चार्तिक | चार्तिकलार | वार्तिकसार संत्रह । 


स्वामीशंकराचार्य के जीवन चारिच । 


१---इहच्छेकर विजय-चिल्छलाचार्य ऋत ! 

२--शकर विजय-आनन्दगिरि रूत । 

३---शेकर विजय-शंकरानन्द कृत । 

४--शैकर विजय - ४» नदनाथ कृत, इसी को केरल्ीय 
ऑकर विजय भी ऋहते है ॥ 

७५--शैकर विजय--राजचूडामणि दी क्षित छत । 

६--नकर विजय-अनन्तानन्द्सिरि कृत | इसे को शुरू- 
विजय और आचाय॑ विजय भी कदते हैं | ८ 

७-शैकरबिजय--4छीसद्दायकरा्वि कृत, इसको आचाये 
पदिग्थिजन भी कहते हैं । 

८--शैकरविजय-सदानन्द कृत । 

०--दंकरविजय--जिछिलास कृत, इसको शंकर विजय-- 
पिलास भी कहने हैं । 

श्‌ ०---आकरविजय--माक्षतर करत | 


इति श्र ॥ 


॥ आदम्‌॥ 
सुचीपन्र 
» तु रच 
ससरक्रत के अनमांल रत्न | 
अर्थात्‌ बेदों, उपनिपदो, दश्शेनों, धर्मशालों आर इतिद्वाल 
अन्धों के झुद्ध, सरल और प्रामाणिक भाषा अनुवाद | 
ये भाषाजुबाद पं० राजाराम जी ":फैसर डी० प० ची० कालेल 
* छाटद्दोर के किये एस बढ़िया हैं, कि ईने धर शर्त मैन्ट और यूनीच- 
सिदा स॒ प० जी की बहुत से इनाम मिले ् योग्य २ विह्ञाना ओर 
धमाचारपत्रो ने भी इनकी बहुत वड़ी भशंखा की है । इन प्रार्चीन 
५ निनीय अन्धों को पढ़ें। आर जन्म सफल करे ॥ 
(१) श्री वाल्मीकि रामायण-भाषा टीका समत | चबाल्मीकि रूत 
, ईल स्डा की के साथ २ गे(कथार भाषा टीका है । टीका बड़ी सरल 
5[। इस पर ७००) इसास मिला हैं। मापा टींका समेत इतने चड़े 
न्ध का मूल्य केचलरू ६१) 

(२) महाभारत-इस की भी टीका रामायण के तुल्य द्वी है। 

में भागा मे छपा दे | प्रथम भाग द्) छित्वीय भाग ५॥ा) 

(३ 3 भगवदरणीता - एद पद का अथ, अन्चयाथ आर व्याख्यान 
मत्त। भाषा बड़ी ख़ुपाछ्थ ओर खु्वोध। इस पर ३००) इनाम 
छा है। सूल्य २), गीता हमें फपरा सिंखलातों दे सूल्य ।+) 

(७) ११ उपनिषर्दे>भाषा भाष्य खद्दित -- 


“ईशा उपनिपद्‌ ४) [| ७->तेसिरीय डपरन्तिपद्‌ ॥) 
फैन उपनिपद ४) | <-पैतरेय उपानिपद्‌ रे] 
नकठ उपतलिपद्‌ #+) | ९-छान्दोश्य उपनिपद्‌ २०) 
अ्रश्ष उपनिपद्‌ +) | १०-शुद्ददारण्यक उपनिषद २॥) 
६-मुण्डक ओर माण्ट्रकय ११-अवताश्वतर उपनिषद |-) 


दोनों इकड्री हे उपनिषदों की भूमिका ।-) 


[ + ।) 

(५) मनुस्मृति-मशस्साति पर दीकाएं ते बहुत ऐई हैं, पर 
यह टीका अपने देंगे भें सथ से शरद गई हैं। फ्रयोकि एक तो 
शैरफ्ता की सारी पुरानी टॉकाओं के शिष्रा १ छाथ इस भे दे दिये 
$। दुलश इसका हर पक घिपय दूसरी रुखतियों में जहाँ ६ आया 
है, सांर पते वे दिप्रे है, विस पर भी सूब्य केबछ ३) छल 

(४) निरुक्त-इखस पर भी ५००) इनाग सिछा ॥ ४॥) 


9->थागबशन शा) । श्वनदिवय जीवन १ 
द-पदान्त दश्शन ४) | १६-आर्य पद्चमदायदए पछति।-) 
*->प्रश्पिक दु्धीन भा) | *७-श्वाध्याथ या १) 


९८-बेदापदेश १) 


६०-सर्क शाप के तीन > वयज 
१०-चद्िक स्तुत्ति प्राथना #) 


प्रान्नीन प्रम्थ ॥॥) 
५ ., र०-पारस्कर गापसश् १॥8) 
११“नप्रदृधान सप्रह 2) | २९*बाल ब्याकशण इस पर 
१२ आर्थवशेन १॥) २००) इनास गिछा है. ॥) 
१३ नम्याय प्रधशिका ॥&) | २२-सफलछ जीयन ॥) 
१४-आयये-जीयग १॥)' रछ-म्राथना पुरुतक -)॥ 


मह-प्रातम्यायन शाप्य सात स्थाय वर्दान शाप्य ४) 
8 


पद अेश गहासारतक उपदेधा ०)॥ चेद मनु, और गीता के उपंद्ध -॥ 


व्‌ अश्शागायण फे छपरदूदा -)॥ बरद्िक आवई ] 
डाधमग्रंयद का निधफ्ड ॥॥8) हिन्दी गुसगुख्तरी >) 
सामवबद क खुद सूह्त ॥) परश्चात्री सरहत्त धाष्दधाश्त ।#) 


भाट-+फॉयोछय फी इन अपनी पुरुतकों के सिचाय और शी 
शा प्रकार की परत क रिआायत के शर्जी जाती ६ ॥ 
मिलछने का पता 


मैेनेजर--आपेग्रन्थावारि, झाहौर । 


